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श्री मदन भाइके सादर 


हल तरी हमरासँ ई.पे लेलनि 
जे एक तरडे बतजोरी हमरासँ ई.पोथी लिखबा हे 


लेख कीय 


ठीक सात वर्ष पहिने 'परिचायिका' छपज छल ।' बजारमे ते ओ एक-डेढ 
वर्ष टिकलैक, मुदां कृपालु पाठक ओकरा बहुत दनि धरि मन रखने रहेलाह 
छात्रलोकनिक कानमे एकर नाम बादो धरि पड़त रहलेक । मुदा एम्हर, एकर नाम 
ओकर कानके छुअब छोड़ि रहल छल प्राय: । 

हम तें बहुत पहिने एकरा छोड़ि चुकल रही । पहिल खेप जखन ई तैयार 
भेल तें हमर लेखकीय मतके ततेक संकोच भलैक जे पोथीक संग अप्रन नाम देवाक 
साहस हम नहि जुटा सकलहुँ । रचयिताक नीर्चा-- मध्यम पाण्डव'-गेल रहैक ! 


एहि सात वर्षमे बड़ परिवर्तन भेलंक अछि । कतिपय -बिद्ानलोकमिके ध्यान ' 


एहन वस्तुक बजार दिस गेलनि ।* फलतः एक-से-एक बिलक्षण वस्तुक पथार लागऽ ' 


लागल ! मुदा, कृपालु पाठकक आभारी छियनि, विशेषतः छात्रलोकनिक, जे तँयो 
सुनलाहा 'परिचायिका'क चर्चा चला देथि। ताहिसें हमर संकोचभंजन सेहो भेल । 


श्री मदन निश्रजीक सहजोर तगेदाक प्रसादात्‌ जेना-तेना ई लिखा गेल रहेय , 


तया देही पुस्तक भण्डार, पटना' एकरा छपने रहय- सीमित स्यामे । 

तहिनः, एकर लेखकोक सीमा रहनि--छनिहा, पोश्रियोक्त सीमा रहैक-- 
छंके । लेखकक सीमा ई जे अपनामे संमीक्षा लिखवाक अपेक्षित योग्यताक अभाव, 
पोथीक सीमा ई जे आलोचना-पक्षसँ सूचना-षक्ष ' बेसी प्रबल हो, लेखकीय मतक 
अपेक्षा इतिहासकार आ आलोचक लोकनिक विचारक उल्लेख हो। एकर कारण 
ई जे प्रस्तुत पोथी विशुद्ध आलोचनाक नहि थिक, विद्वान लोकनिक हेतु नहि थक | 
ई तँ मंशिलीक ओहन छत्र लोकनिक हेतु दिक जकरा कमस कम परिश्रमम वेसीसं 
नेसी चाहिऐक ।_ प्रथम संर्करणमे एकर उद्देश्य स्पप्ट करत कहल गेल छल-- 
भरिचायिका' मैथिलीक किछु प्रमुख साहित्यकारसँ मोटामोटी परिचय करयवाक 
एंक विनम्र प्रयास थिक | हुनकालोक,नक व्यक्तित्व-कृतित्वक समालोचना. करब 


ओहिपर स्वतः्त्र विचार देब लेखकक उद्देश्य एहि टाम नहि रहल अहि, इतिहासकार ; .,. 


किवा समालोचक वर्ग द्वारा देल गेल मतसे, यथासम्भव हुनकेलोकनि शब्दंभ 
पाठकके परिचित करा देव एहि लेखकक अभीष्ट 'रंहलेक अछि जांहियाँ मैथिली 
साएडतयर्सें नहियो परिचप्र रखनिहार लोक विछ विख्यात कृतिकार ओ इतिक 
व ह 4 केः हः ष्‌ः य 5 > यु 5 | 

साहित्यक महत्त्वक विषयमे सामान्य अवगति प्राप्त कऽ लेअय । 
उद्‌ श्य एहू संस्करणमे यह रहलेक अछि। किन्तु, ई प्रथम संस्करणक 


पुनमु द्रण माले नहि थिक। एहि सात :रर्षेमे जे विवेचित साहित्यकारक पोथी 


अयलनि अड, लेखकीय क्षमता में जें विकास भेलनि अछि; तकरा जोडि देल गेल 
अछि । शुरूस आधा पाथी तँ फेरस लिखल गेल अछि। सात गोट आर साहित्यकाम्ओ 
शामल कयल गलः अछि-पैहिते चौवन टा शीर्षक छल एहिमे एक्साठँ टा अछि । 
परिवर्तेन इत्‌ संस्करणके' एक ठाम रखल!पर स्वतः परिल क्षित होयत । र 
किन्तु, लुटिक सेहो एहिमे बानो कमी अछि 
े तु, लुटिक सहो एहि | कमी नहिं अछि-गनयबाक काज नह 
विद्रान आ सचढ़ पाठकके भेटल चले जयतनि |. ह 


| 
| 


४० 
बढ 


क ) 


"म वयस।नुसार राखल गेल अछि । ५ पसक आधार विभिन्न ठाम प्रकाशित | 


हुनकालो कनिक जन्मतिथि मानल गेल 
लोक अछि। कोनो कारणे" जं से 
गेल छेक ते ओ दोष एहूमे आबि गेल॑क अछि । जें से ओत$ _ रहि 
एहिमे निराकरण क देल गेल छि ५५7 पां इल सस्करणक किछु दोषक 
कप ples र लोकनिक व्यक्तित्द-रुतत्वक फराक-फराक, स्वतम्त रुपे, 
५५ ३ सान तिक एन पाठक जें कने गम्भीरतांपूवंक ए:;र अध्ययन 
ee ता, कथा उपन्यास, आलोचना आदि)क क्रमिक 
४५ हैः हे प्यास, र ; क्रमिक 
विकास Rees or जन सातव्य बातसे :गे अवगत भऽ सकत + । 
` जतेक गोटेक विषयमे एहिमे कहल गेल अछि. ताहिसें कतोः { 
लऽ क$ आधुनिक काल धरि, साहि a ह हटा बेसी, प्राचीनसं 
OS साहित्यकारक संख्या अछि, हुतकालोकनिक अवदान 
सम has हत्यक अलंकृत कयलक अछि, ओहोसभ समान महत्त्वक थिकाह । 
हुनका 'नक चचे एह ठाम '(हि होयबाक पाछाँ ई कारण कथमपि नहि थिक जे 
हुनकालो कनिक चर्च नहि होयबाक चाही । 

_ किन्तु, सभसं पहिने, आ सभ प्रमुखतास चर्च होयबाक चाही ओहि 
अग्दरणीय इततिह'सकार पी विद्वान लोकनिक, जनिका लोकर्निक ग्रन्थ अथवा निबन्धक 
एहिमे उपयोग बयल गेल गेल अछि। ओर सभ परमादरणीय विद्वान साहित्यक।र 
ओ पमाले'चक मह!।नुभ'वक सम्मुख (दिवंगत लोकनिक स्मृतिमे) हम हूदयसँ अभारी 


_-छी, कारण बिना हुनका लोकनिक विचारक उल्लेख कयने कृति आ कृतिकारक 
परिचय प्रामाणिक नहि भऽ पर्वत । E 


भव नी प्रकाशन पटनाक प्रति, विशेषतः श्री परमानन्दं झाव: प्रति कतज्ञ 
छियनि जे एकर द्वितीय आ परिवधित संस्करण प्रकाशित करवा. दिस प्रवृत्त 
भेल.हे । | i 

पटना छुंटियो गेलापर पट्नाक मित्र नहि छुटर्लाह अछि, छूटवों नदि 
करताह । श्री मोहन भारद्वाज, श्री कुल नन्द मिश्र आ श्रौ पुर्णनदु. चौधरीक सहयोग 


` एहमे लेबहि पड़ल । मुदा, ताहि लेल अभभरर प्रदर्शित कर5 जव्रवनि, तखन ओसभ 
` बुझताह ? श्री मह-रुद् झाक तत्रता हमर! बड़ उपरोगी भेत अछि । * 
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| अपृनेके .ई पोथी केहन उपयोगी भऽ सकत, से त॑ हम नहि जनैत छी, मुदा 
अपने लंकनिक सहयोगसँ एकर नाम किछु दिन थर जीवित राह 'जाइकं तं सह 
हमरा लेल कोन कम ? 


रामनवमी . ` | | 
--भीमनाय झा 
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ज्योति रीववर 
विद्यापति 
गोविन्ददास 
उमापति 
मनबोध 
लोचन 

चन्दा झा 


` इर्षनाथ झा , 


जीवन झा 

लालेदास 

म०- म० परमेश्वर झा 
म० म० मुकुन्द झा 'वकशी' 
रघुनन्दन दास | 
म० म० मुरलीधर झा 
जनादन झा 'जनसीदन' 
दीनबन्धु झा 

सीताराम झा 
वदरीनाथ झा 

म० म० उमेश मिश्र 
भोला लालदास 


` ंगानन्द सिह 


रमानाथ झा 

श्री-काशीकान्त मिश्र : मधुप' 
डाँ० श्री कांचीताथ झा “किरण 
लक्ष्मीपति सिह 
भुवनेश्वर सिह “भुवन 
-ईशनाथ झा... 
हरिमोहन झा 
त्थ झा 
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| (.ण. ) 
श्री सुरेख झा “सुमत” 
` ्रीयात्री , 
` डॉ० श्री सुभव्र झा 
श्री भारसी प्रसाद सिंह 
उपेन्द्र ठाकुर “मोहन” 
' श्री उपेन्द्रनाथे झा “व्यास! 
श्री मणिपदम 
"क्री योगानन्द क्षा 
श्री सुधांशु 'शेखर' चौधरी 
` `. डॉ० श्री जयकान्त मिश्र 
` ` रामकृष्ण झा “किसुन 
राजेश्वर झा 
* श्री गोविन्द झां 
" श्री चन्द्रनाथ मिश्र अमर! 
/ डा० श्री शंलेन्द्र मोहन झा 
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ललित 
श्रीमती लिली रे 
“श्री रमानन्द रेणु 
`. श्री सोमदेव 
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ed 


Eh. 


Ter 


सिद्ध-संप्रदाय 

सिद्ध संप्रदायक समय, भारतवर्ष मे, आठमसं एगारहुम hr 

मानल जाइत अछि । एहि दीघं अवधिमे चौरासी टा सिद्ध विशेष प्र ड ४५६ 
कहल जाग्छ जे हिंनकालॉफनित बाइस-तेंस गोटे मिथिला तथा मगध 

शेष मतक प्रचार करबाक हेतु, ,जनताक 

प्रय पदक रचना 


यांसी छलाह । सिद्धलोकत्ति अपने वि 
हा ' -तत्रस्थानीय बोलीमे शोकः 
निश्चय, एही जनपदक 


बीच अपनाके MR बनयबाक ` हेतु, न 
सेहों करत छलाह । मिथिल! आ मगध hah oes निश्चय, 
भाषे पदःरचनां कयने होयताइ,। .-हिनकालो हित्य मं।थलीक प्राचीनतम 
उपलब्ध ताहित्य थिक। यद्यपि हिनकालोकनिर्क परिचय अज्ञात tr भाषा सेहो - 
इहुत साफ नहिं अछि, वर्णनक सिलसिलो नहि अछि, तें किछु विद्वान, पहिने, 
हिनग/लोकनिके मि्थिला,प्रान्तक मानबाक लेल तँयारे नहिं छलाह्‌, किन्तु हिनका- 
लोकनिक भाषाक स्वरूप आ विषयक अयन पर विचार कयला उत्तर यह बुशना 
जाइछ जे ई सम एदी प्रान्तक छत होयतादू आ भाब तें ई तव्य निब्किद भऽ गेल 


अछि । 
,. एटि प्र।म्तक किछु प्रसिद्ध सिद्धलो 
लुइपाद, कान्ह।पाद. भुसुकपाद, श न्तिदेव, 
चर्यापद - सिद्धलोकनिक पद-रचना चर्यापदक 
मैथिलीक उपल ध सभस प्राचीन कृति चर्यावदक मह्त्व डॉ० जयकान्त मिश्चक निम्न 
उवितसं विशेष स्पष्ट होइछ =“ The ‘hi vas are important in the history 
of Mithiti literature for constituting the link betwee:! the Sanskrit 
Udbhat poetry and the Apaburamsa or vernacular Pada Writing 
(a short poem of abont ten Jincs haying a refrain and a raga 


कनिक, नाम थिक-सरहपाद, सवरपःद, 
कुकरीपाद, बिनपाद, जयनन्दी आदि । 
नामस प्रसिद्ध अछि। 


indicated in which it is to be sung ). 
सिद्धलोकमिक रचना “यद्यपि काव्यक प्रचारक लक्ष्यसे .नहि भेल छल, भेल 

छत हिंनकालोकनिक मतक जनसाधारंणमे प्रचारक उह क्ये, मुदा भागाँक तूविगण्क 
हेतु एहिसें 'एकटा मार्ग अवश्य प्रशस्तं भेल, हुनकालोकनिके कवितानरचनाक' 
एकटा दृष्टि भेटलनि, पद-रचनाक बनल-बनाओल शिल्प भेटलनि, एकटा साँचा' 
हाथ लागि गेलनि। डॉ० आनन्द मिश्र रहैत छथि--मिथिलामे दर्शनक क्षेत्रमेः 
बड़ महत्त्वपूर्ण कार्य भेल अछि तथा एतय आस्तिक एवं' नास्तिक सभ दर्शनपर पूर्ण | 
विचार भेल अछि । एहि मम जे साहित्य हमरालोकनिके” उपलब्ध अछि ओं थिक- 
सिद्ध-साहित्य । सिद्धलोदाति अपन मतविशेषक प्रचार करबाक हेतु एहि ठामक 
भाषाके माध्यम वनाय गीत अथवा रोहा सबहुंक रचना कयलनि । राग-ताललयाश्रित 
गीत होयराक कारणे एकर प्रचार प्रसार अवश्य भेल होयत। मतविशेषक प्रभाव 
समाजरर कतवा पड़लेंक तकर विवेचन एतऽ अभीष्ट : नहि गदा एंकर पश्चात जे 
आपषामे गीतक रचना भेल ओ सभटा रागताललयाश्षिते भेल। एहिसँ ई स्पष्ट अछि 


Fri 


§ 


जे जनताक रुचि रा 
चि रागसोल डि 
देलकैक \” _ युक्त गीत दस छलल्त तथा भोह्दने रघनाके समाजे प्रश्न 


प्राक्‌- 
दति ps यूगक ई महत्त्वपूणे रखता बहुत दिन घरि ३न्धकारक गतेमे 
जाली रचनाक MR 22345 शास्त्री १९१६ ६०मे नेपाल जा'म5 पाहु गौरवः 
पयलनि । ओ अमुसन्धानसे प्राप्त ्ामप्री के' 'बौद्धगान 


परिचामिकों 


ओ दोहा' शीप॑कसे प्रम "शित करौलति । भो ते प्रकाशित करौलमि एकरा बंगल्लाक ' 


प्राचीनलम सहित्य माति कऽ en 
क 8 08 रशो मेक माणात 
: “बौठंगात भो Fe 
(२) दोहाकोष, तथा ls UR रचना अछि--(१) चर्याचर्यं विनिषंधय 
'दोहाकोष'. अ भ्न शमे भछि, † ट 
र / किन्तु चर्याय विनिषचयं, जे 'चर्यापद'क नामस 
a तथा 'डाकाणंव' तिविवाद स मैथिलीक आदिकालीन साहित्य भिक 
ho Fe राहुल सांकृत्यायन, डॉ० के० पी० एायसवाल, म० नङ 
डॉ० ous Bale हमने, | कि शिवनन्दन ठाकुर, प्रो० रमानाथ झा तथा 
? ब्रीकार कयने छथि । 
कोन रचना कोन भाषाक थिक, से निश्चय करबा लेल प्रधानतः इटा 
तघ्यक अन्वेषण करब आवश्यक होइछ। पहिल टे ईजे विवेच्य रचनाक रचयिता 
कोन ठामक छलाह । दोसर, ओहि रचनाक भाषाक शब्दावली, व्याकरण तथा शैली 
आदि कोन भाषास सम्य रखछ। हा १५ 
उवत तथ्यक आलोकमे ई निविवाद भऽ चुकल अछि जे घर्यापदः' रचयिता 
(उद्धलोकनि छलाइ जे विदेड तथा विदेहक प्निकट प्रान्तक वासी छलाह्‌ । एहि 
प्रान्तक भाषा निश्चय मैथिली रहल होयत, ते एकरो भाषा पंथिली थिक। सिद्धः 
लोकनि मँयिल छलाइ, से वर्ण -त्नाकरो प्रमाणित करत भ।छ। 
दोसंर तथ्य अछि ध्वनि । चर्यापदक भाषाक ध्वनि झा मंथिली भपक 
ध्वनिमे अत्यन्त समता छँक । मंथिलीमें कानुतासिक घ्वति तथा 'स'क अधिकता भेटैत 
अछि । एहुमे तकर प्राचुयं अछि। र 
व्याकरणोक दृष्टिएँ ई मैथिलीएक आदिकालक अरन्य प्रमाणित होइत wi | 
मै॑धिलीमे करणकाटकमे 'ए', सम्बन्धफारकमे हर अं केर, कार, अर'क प्रयोग 
- एइयो " "कक प्रयोग होइछ 
गोइत छल तथा आइयो "क केर, केरि'क प्र । &+ 
ल करण विभवितमे देखल जाइछ । एहि ५कारक योग बर्णरत्ाकंरमे सेद्द 
भेटैछ । 
हर्वंनामक मंथिली-स्वरुप यथा हब 
मादि एहिमे प्रयुक्त भेटेछ । एहि स्वाशपक रयो 
पदावली आदिमे सेहो पाओल ps | 
क्रिया-- अछ, था के (अछि, थक) 
मैथिलीए भाषाक आदिरूप थिर i ह 
_ सिग- स्वोलिंग संज्ञक सग स्त्वीलि 
प्रेत अछि ज मंथिलीक प्रकृतिं थिक । 


गडे, ब्वयं~ अपने, तो, तोहुर, 


छाडिन, करिभ, सेल आदि। ई सभ 


ग क्रिया एवं स्त्र 


। कारकान्तमे चन्द्रविरदुकः 
र विद्यापति- 
भग वर्णरत्नाकर, कीत्तिलता, विद्याप 


हिंग विशेषणक प्रयोग 


तिद्वतापराम [ ed 
नई ote ~ अइसन, जइसन । वर्णेरत्नाकरमे एकर अभ्याहत योग 
लोकोगित-- मड़द गिकायल गाय बॉस क पाड़इ, जे-जे भायल तें-ते 
ला, भादि मिथिलाचलेक बारधाराक अनुकूल र! आ 
रम्दाबली -मआजि, हेतलि, सालु, उपाड़ि, भात, आवेश, एत, काल आदि 


चरयापिदमे गोपक जीवन सम्बद्ध बस्तु विशेष विदेरण अछि। मिथिलाम 
धार अधिक अछि । पूग पालतमे एतः सुविधा होइछ, ते” गोपजातिक एहि ठाभ 
अधिकता भछि । एह सिद्ध होइछ जे ई वस्तु मिथिलेक्षेत्तक थिक । 
शक एकर पदमे. जेहन सांस्कृतिक वंशिष्टमक बर्णन भछि, से मिथिलांचलेक 
संस”? भऽ सत अछि । एक पदमे कहुल गेल भछि 'सिदधिरट्युमइ पढ़मे पढिभिऽ। 
भ्यान देवोक थिकःजे मिथिलामे अक्रारम्भे 'सिदिरस्हु' सँ. कराओल जाइछ। 
- दरे काली न सामाजिक, संस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थिति 
| चित्रण भेटैछ । खेतीं-गृहस्थीक विशेष महत्त्व, विवाहादिक महत्त्व थो विधि-म्यंबहा र 
ताहू दिन लगभग ओहने छन, जेहन आइएकात्हि अछि! खोकक जीवन सुखी छंल, 
पशुपालतक ब्यवस्था उत्तम छल । 
चर्यापदमे दाशेनिक तथा घामिक मान्य॒ताके लौकिक रुप॑मे प्रस्तुत. करबाक 
बेष्टा कयल गेल अछि । दृष्टान्त रूपमे सरहपादक निम्न पद दैखल जा सबौछ-- ` 
` -क्रायणा. बड़ खाष्टि मण कैड आल के 
| . सद्गुरु वर्णे. घर  पतबाल कु 
हे चीअ, थिर करि: धरहुं रे साइ 
; आन' उपाये पारण आइ $ २३. कि 
नी' वाही नौका दाणअ -शुणे' | . 


र शब्द विशुद्ध मैधिलीक थिक । | 
j 
| 


hi ` ... भेलि मेलि सहजे जाउण 


याटत' मअ खण्द . ,विवलआ बा 
भव उलीले, विषअ ,बोलिआ 
कुल लइ खर सत्ते उजाअ 
सरह -भणइ . गणे समाज _ , 
. हबनित्वकं दृष्टिये सेहो-एकर. महत्त्व गौण नहि अछि। एहिमे अलंकारक ` 
प्रयोग. यत्र-तत्र ` देखबामेः अछ । ` शव गार: रसः विशेषतःःरतिभाव ` एकर अनेक - : 
ददे ध्वनित होइछ । एकर पद .सभमे संगीतक प्रवीणता - भेटैछ । एहिमे चौदीस : 
प्रकांरक राग-रागिनीक प्रयोग भेल अछि । क, न 0 क 


[a 


न 


; १ ६५. क 
एखन-धरि उपलब्ध -म॑थिज्ीक सभसे प्राचीन गद्-प्रन्थ, थिक , 'वर्णरस्‍्त।कर 
SR जकररचुमितः थिकाहुःज्योलिरीशवर., कुर, ,ज्योतिरीरंवरक नामक संग “कविः 

घेखराचाय' उपाधि भदेत अ[छ। . अतः एहिस सिद्ध होइत अछिःजे ई. गहान कवि 


FA 7020 Tg ज्योतिरी Ti 


OR RR RT 


वकु,चसय कसय िदातूलोकृनिमे सुतभे: भूछिः। डॉ ९ सुनीति 

टी, प्रं० बबुआजी मिश्र, रू झाःतथा डॉ० जयनान्त मिश्रक मत एंक 

_ दोसरसे भिन अछि। १९:० ई०मे, मंथिली अकादमी, पंटता द्वारा प्रो" आनन्द 
मिश्र गोविन्द्र साकं सम्पादनमे वर्णरत्नाकरक एक आओर प्रामाणिक 
संस्करण प्रकाशित भेल अछि; ज़कर भूमिकामे ओहोलोकनि हिनक समयक प्रसंग 

“विस्तारसें विचार कयलनि अछि। ; 


विशेष किछु कहंब आवश्यक नहि बुझ्नेतछलाह-। अंत: अब हुनकालोकनिक समय- 
निर्धा रंणमें बड़ कठिनतां होइछ । ओहिमें किछु गोटे ग्रन्थक आंदि वा अन्तमे अपन 
प्रसंग किछु तन्तु छोड़ि गेल छथि; तकरे आधारपर आइ-काल्हि हुनकालोकनिक 
परिचय तकबाक प्रयास होइत अछि। ज्योतिरीश्‍वर सेहों “सँस्कृत धूर्तसभागम'क 
प्रस्तादना-वाक्यमे लिखने छशि“''' रामेइवरस्यं पौत्रेण. तत्रभवतः पवित्नवीतोर्धी 
` -देशवरस्यात्मजेन 'महाशासंनश्र णिशिख रभ्रमत्पलीजन्मभूमिता कविशेखराचार्यज्योति- 
- रोशवरेण निजकुतूहलविरचितं धूतं समोगमनमं प्रह॑सनमभिनेतुमांदिष्डोऽस्मि । 


र ड रि ला ह क जब ०३ ६। भेल छलाह । 
ज्योतिरीइवर - 


ल॑ होयतं ओो हिनकें अंवसान 


मानल जा सर्कंत अछि।' डॉ० जयकान्त मिश्रक अनुसार हिनक समय १२८० से 
१३४० ई० घरि ब्रछि.। 
वर्ण रत्नाकर ~ अद्यावधि वर्णरत्नाकरक दू गोट प्रामाणिक संस्क्ररण प्रकाशित 


भल अछि । पहिल; १९४० ई में 


e 


सेहो. छलाह । कविताक, हिनक कोदो स्व॒त्ंत्र-प्रन्य उपलब्ध नृहि अछ। जे'तीन दा. . 


ओइनिवार. र।ज्यक स्थापना पूर्वं शाके १२७० '(अर्थात्‌”‰३४८ ई०)कं आंस-पासं ` 


सर, १९८०. 


| 
| 

| बाण दविः द्रष्टव्य 
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कर नेता मेंस .₹ ष्ट अष्टि, एहि रस्मै अनेक दर्शन. कयल गेल अरि | 

प; ते" 7तद्र-कतहृ एकरा बणंन्‌-र्ाकिर सेहो कह पन अछि । ; 

एदि “शक अनुसन्धान म° म०;हरप्रसाद शास्त्रीक १८९४ से १९०० te 
अम्यन्तर दू खेर,नेपाल-यात्राक ऋपमे हुतक शिष्यद्रय ` १० राखालचन्द्र ls 
एवं विनोद बिहारी काथ्यतीर्थं मिथिलामे कयलनि । एकर प्रायः दू गोट पाण्डुलि 
छल | उंण्लब्प्र अछि मांत्र एक गोट पाण्डुलिंपि, जें बंधलक रायल एवियाटिक 
सोाइरीमे सुरक्षित अछि। ओ तिरहेँतमे लिखल छेक जकर किछ अंशं दोषाबहं 
क, किछु अस्पष्ट भो खुण्डित, मुदा किछु मंश स्पष्ट । भयावधि मुद्रित ग्रन्थ एही 
वाण्डुलिपिकं आगर पर अछि । 

४ 20४7 पक्डिलि५ ७७ पःतक छल, मुदां संग्रह समय १७' पात (पात १से ९ 
धरि तथा ११, १२, १४, १५, १७, १९, २६ एवं २१) हेरा गेल छत । ब्रॅसी 
पातक एक पीठमे पाँच पंक्ति अछि, किन्तु कोनो पातमे चारि पंक्ति भा कोनोमे 

ओ पंक्ति सेहो अछि । ई स त मागमे विभाजित अछि, जकरां कल्लोल कूल गेल 
अछि "क्लोज अध्यार्यक सूचकं थिक । एकर नाममें जे कि रत्नाकर”) शब्द 
अछि, ते अध्यायंसूचुंक शब्दके 'कल्ोल' (तरंग) कहब युक्तिसंगत वृक्षि पड़े त 
अंछि | वण्ण्पं- विषय निम्न प्रकारक अछि 


आ एहिमे रत्नादि, वस्त्र, नीक-्नीक वस्तु र ! 


यकवर्णवा । एहिमे श्गार रसक सामग्री, नायक, 
नायिका; सखी आदिक िस्तारपूर्वक बर्णन कयल गेल अछि । 


- आस्थान-वर्णना आस्थान अर्थात्‌ राजमहलक वर्णनक 
_ संग-संग एहि कल्नोजमे राजाक दैनिक जीबन-रापन-प्रणालीक सांगोपांग वर्णन 
राजदेरबार, शयन गृह्‌, रनानगृह, प्रभात; मध्याह्न, संध्या, वर्षारात्रि, अंधकार, 
रश चन्द्रमा ओ मेघ आद प्राकृतिक उपादानव वर्णन कयल गेल अछि। . 
। . चतुीकल्योलो-- ऋतुवर्णघ! । . एहिमे छवो ऋतुक अतिरिक्तः चौसठियो 
कज़ा, .: पोड़ण, महांदान- रत्न, बस्त्र, अभिषेक, ज्योतिविद्‌, यत, वेश्या, कुट्टनी 
. कंगमावस्था: आदिकःवर्णत्तकयल गेल अछि । 


“रन, पंचम क्ेल्लोले >प्रगाणकव येना । एहिमे शिकार वन, पहाड़, ऋषि अःश्रमक 
-वर्णत अछि । f 
वष्ठाकल्लोचे - भट्टादिक वणंना । एहि मध्य काव्य, संगीत, नृत्य आदिक 
वर्णन अछि । 


(सप्तमाकस्लोले -- कलावणना । एहिमे श्मशान, मरुभूमि, सागर, तीर्थस्थ न, 
नदी, नाव, पहा$, आदिकवर्णन अछि । , 


मुद्रित प्रतिमेक्ञांउमोन्कल्लोल अछि ज 


नामकरण ' “राजपु कुलेवर्णन्ञा' 
क्रय गे: अछि । ए'दमेः आयुध, देश,. राज्य, विव 


अष:नायिका, वणिर पुतन, चोर, 
दुर्ग, नौका, वंद्य, भोजन आदिक वर्षन केल गेल अछि । 


"~ .' -सभक वर्णन सांगोपांग कदल गेल अछि। दृष्टान्त एपमे चतुर्य कंल्लोलमे 


मेध ' ज्ज आंकाशकः मचकता विद्यल्लताक तरंग 


¢ दरियापिशा 


कदम्बक सौरभ विषधरक संसार इद्दुरक पोलाहुल धाराक संपांत आदित्यक 
दुभ्छता १ध्वीक सौहित्य कह'मक संभार औषधीक उपचर नदीक समृद्धि थिरहीक 
उत्कठां यतीक चतुम्मास्या पथिकः दुःसङ्चार अगम्य ती! वंदेशकक विलम्ध 
कन्दर्पक प्रेमाधिक्य युबतीक सौहध एवम्विध सब्वंगुणसभपूण्णं वर्षा देषु ।” 


._ मोटामोटी देखला उत्तर वर्णन-क्रम अनियोजित बुझि पडत अछि, किन्तु 
वर्णन-प्रणाली तेहन सुधर एवं सुगठित अ.छ जे एकर मूल अखंडित रूपक 
सुनियो जित होयबाक प्रमाण दंत अछि। डॉ० सुनीति कुमार चटर्जीक ५हब छनि जे 
“Tt Les both in the profusion 07 its details, and in the ‘fact that 
it includes discriptions of almost al things worth describing in 


‘human life." 


वर्णरत्ताकारक महत्त्व एह लऽकऽ अछि जे.ई मैथिली भाष।-साहित्यक आदि 
गद्य -प्रन्य थिक । जखन कि आन प्रायः सम समृद्ध साहित्यक आरस्शिक कृति पद्यमे 
भेटेत अछि,  हमरालोकनिक सर्वप्राचीन उपलब्ध ई ग्रन्थ गद्यमे अछि। 'एकर 
अध्ययन से मध्यकःलीन मिशथिलाक सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधिक 
जानकारी प्राप्त होइत अछि । ई काब्योपयोगी ग्रन्थ थिक। जे वर्णन अछि, से 
सांगोपांग । रत्रयिताक उद्देश्य रहल अछ वर्णनक सूती प्रस्तुत करब जाहिसें 
समसामयिक एवं भविष्यक कविके काऽ्य-रचनामे सुविधा भेटेक। एके वस्तुक 
विभिन्न रीतिएँ अर्णन कयल गेल अछि। एके ठाम विविध सामग्रीक संचयन भेल 
अछि। अतः 


किन्तु, कोशक शुष्कता एहि ग्रत्थमे नहि भेटत । एहिमे कविशेअर।चार्यक' 
कविहृदयक सर्व स्फुट प्रवाह परिलक्षित होयत, कतह उकछ '.हि, कतहु २बियाहूटि 
नहिं, सवंव रसता, मनोह रिता, उपमा-उत्प्र क्षदि अलंकारसे भरल । अनुप्रासक 
झंकार तथा घ्बन्गर्थक व्यंजनाक ठ;म ठाम सफल प्रयोग एहिमे दर्शनीय अछि । सम 
रछ सुन्दर परिपाक, यया नायक-नायिकाकु वणंगमे शगार रमशान-वर्णनमे ९यानक 
अः वीभत्स एवं कुट्रनीक वर्णनमे हाऱ्वकं प्रवाह मनके मुग्ध करयवल' अछि।' 

ज्योति रीएवरक परवर्ती कविसभेक रचनामें एकर प्रभावं स्पष्टतः परिलक्षित 
होइछ, णमे तँ सहजे, नाटकोमे । विद्यापतिक पदावली पर्यन्तमे . ठ!म ठामे एकर 


प्रभाव देख़ब।मे अर्बँछ । ९ न 

व्यततमागब्रे - ई प्रहतन थिर । एकर दू गोट रूप प्राप्त अछि -ऑकलअस्कतः 

रोसाराकमीद्ित्तीव्यीताुताक्कसंस्त्रातब्याङ्ाभिश्षे प्रो) रमानाथ झा दोमरो 

रूपके मँथिली-कृति नहि मर्तत छथि, किन्तु डॉ" जयकान्त मि एकरा म॑धिली- 
कृति स्वीकार करत कीर्तनिर्या नाटकक अ।दिहप एंकर” मःनल॑तिं अछि । 

एकर संस्कृतःप्राक्गुतवत्ना रूप तें पहिनेसँ उपलब्ध छल, किन्तु; मंथिली 

धूर्वस्मागमक अनुसन्धान डॉ5 जवकाम्त' मिश्र १९५७ ई मे नेपाल जा क$ 
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कयतनि । ई खंडित अछि । एहिमेआगास्हरूगोटफमंब्रिन्नीत्गीत*अंकछि । एकर ; 


गीतसभ कवित्वक दृ टऐ उत्कृष्ट नहि कहेल जा गहेछ। ˆ हास्यरसंसोः ओतप्रोत 


` शेश स्वतन्त्र भावके लेऽकऽ लिंक्षंत गेल अछि 


| 
के 


. Jiterature in Maithili.” 
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| ;३ विलासी अछि। औकर 
प्रहततते एक संसातीक कवा अछि जे इप गणि हा विसार मकर 
Pdi ह। दुनू भिशीटन लेत विंदा होइत अझि। कोनो कारणे” गुर 


/ असञ्भाति मिश्र 
हशिव्पति विवाद भऽ जाइत छह, जकर मंध्य५ 0 करबाक हदु ha 
नामक एक धूतं भवत अछि। तीतू धू घूजता का अध के 2 पक 


अपरजाति मिश्र बान्दुत बाइछ। अंस्तमे विदूषक ५ का 
शंऊर सिद अनुसार “एहिमे लोकहूढ़ि एवं ईनादत जीवुतक os le 
लोकभ्यबहारक सुन्दर.-जिव अछि । प्रत्येक प्रक नाम सेही Re 
हास्यसें युक्त अछि | गीतमे किछु तँ .संकतक इजोकक, पद्यावु वाद साल त 
{ । -प्रवेश-गीतक माध्यमे पातक ध्वगहार 

एई स्वभावक परिचय भेटँछ। ई जतजीवतक तत्कालीन सिहल प्रह! डे हः} र 
एकर भांषा वर्णरलाकरक भाषासें भिन्न बुझि पछ। ते, प्रोश, रमानाथ कष 
एकरा ज्योतिरीश्वरक कृतिमातबामे शंकाप्रकटक्यते डयि. 

जे हो, ज्योतिरीश्वर रैली आदिल नतिरी 
ताहिमे सन्देह नहि ।. किन्तु, हिनक ग्रस्यक भष, आकर प्रवाह, pi 
आदियें ज्ञात Fr“ अछि जे हिना सरेयमे" अउैतःअरबत मैथिली भ। प [य पक्व 
भऽगेल छन अ! एहि भाषामे रचना . ओहि :परवोसे . अवश्य. होइत छन होजत॒क। 
एहि प्रसंग डॉ० जयकान्त मिश्रक् ई उक्ति अक्षरशः सत्य प्रतीत होइत शा 
‘Tt is quite obvious from the maturity of style and compo ition 
of Jyotirisvara’s Vernacular, works that tHe literary "use ef the 
vernacular by Jyotirisvyara was neither the first nor the only one. 
But so long as other older Maithili spécimens are not-discovered 
they must continue to be considered as." the_ earliest -conscions 
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_.  मैथिलीःसाहित्यक ई विशोल दीद जें कोभो एक टा स्तम्भंपर ठाढ़ अछि 
` वें ओ.निस्सन्देह विद्यापति थिकाह॥ मैथिली साहित्यक एहि विशाल बटवेफ्षक 
बीर सभर्स गही'रे घरि गेल अछि, लकर नाम॑ बिद्ापति चिफ । जे विद्याम 

कपौ सूर्यक आविर्भाव मँ थिलौ काभ्य-गेगेनमे तेहि भेले रहैत ते रात्रिक ध्याप्ति 


आर कतेक सय वर्ष बेसी भेऽ जाइत, से के. कहि सबृछ ? वस्तुतः ई केविकोकिलक 
कॉकलीएकं प्रभाव छल जे मैथिली काभ्योपवनेमे बसन्तके सा प्राज्य ्याप्त भऽ गैल । 

विद्यांपति जाहि - युगे भेलाह से, संक्रान्ति युग छतं] मुसलमानी ` शासन 
दिल्लीमे जड़ि स छ । सम्पूर्ण राष्ट्र ओकर प्रभाव-कषेत्रमे अबि रहल 
भ्ट is । किन्तु, मिथिला बाचल छल आज हे तकर कारण ई छल जे एहिं ठांमक लोकरु 
Se “यजनीतिसं ओतेर रेचि नहि, संभ सॉस्कृतिक एकतामे भाबद्ध,छल । ओही- समयमे 


लार ई आइयो भले” अजरे भऽ गेल हो, विद्यमान अछिए । मिथिलाक 
..सस्कृतिक : पुनरुद्धार भेल । एहि पुनरुद्धारमे विद्यापतिक पूर्वज महत्त्वपूर्ण योगदान 
देने छालाह।  ' 
६ षः किछु वर्षक वाद. मिथिलोमे मुसलमानी शासनक स्थापना भेल। से तं 
, भेष्त, किन्तु मिथिलाक: सास्कृतिक स्वरूप अयखि तित रहूल । एकर श्रेय जाहि 
...किछ अह।पुरुषके देल जाइत छनि ताहिमे विद्यापति अग्रगण्य छथि । कारण, ई 
अपन संस्छृत-अवहटु-मंथिली-रचना द्व।रा जनमानसमे अपन. संस्कृतिक प्रति समर्पगक 
भाव जाग्रत कयलनि। विद्यापतिक शोवसवंस्वसार, /ंगव्वोक्याङली ,|दु्याभिवित 
. वर्षकृत्य, गयांपत्तलक अःदि. रचना मिथिलाक धामिक संस्कार ओ 
कौलिक भ्यवह्दारके सुरक्षित रखब मे सहायक सिद्ध भेल । किन्तु, मंथल एकताकेः 
एकसूतमे आवद्ध रखतरमे द्विनक मैथिली पदावरीके सर्वाधिक श्रेय प्राप्त छेक । 
विद्यापति तत्कालीन सामाजिक. संवटनक रक्षा अपन व्यवह र-गीते द्वारा तया 
घ.मिक भावन; क रक्षः भक्तिपदक म;घ्यमस कयलनिः। `` 
__. बिद्यःपतिक पूर्वज अनेक पीढ़ीसें राज्याश्रयी छलाह । ओलोकनि विद्धत्ताक 
वलपर राज्याश्रयण . प्राप्त कयने छलाह । एहिसे ई सिद्ध होइछ जे हिनक कुल 
विद्वानक कुल ते छने, उ,ज्य 'पोपित सेहो छल, ते" प्रतिष्ठितो अवश्य छल । 
जन्त - दिल्यापति स्वयं अपन जन्मक सम्बन्धमे कतहु नहि कहने छथि। 
ते, अन्य सामग्रीक आधारपर, प्रक।रान्तरसे, हिनक अन्म-समयक निर्धारण कयल 
गेल अछ | एहि प्रनंग विभिन्न विद्वातमे मतभेद अछि । 


सर्वप्रथम ओहि सूत्र सभक विषयमे विचार कयल जःइछ. जाहि आधारपर 


दिनक जत्मःकालक निर्धारण कवळ गेल अछि । ओ सूत्रसभ निम्नलिखित अछि 
(१) दरमंग।-राज-पुस्तकालयमे ` सुरक्षित विद्यापति द्वारा लिखित श्रीमद्‌" 
_ अगवतक प्रत्लिपि.।. एक रा'त्रिद्याति राजवनौतीमे स° सं० ३-९षे शिखलनि । 


विध्य। प Fe ९ 


(३) कवि (विद्यापति) हारा 'लिखनावली'क रचना फालर्क उल्लेख मी 

संश २९९ भेल श्रष्ठि। द RRR 

अबहुट्रुब एक गीतमे महाराज शिदर्सिहक .सत्तारूद ed Hr 

ल इ Pe बेड अछि । एहिमे ल० सं०्क अतिरि पक ु 
उल्लेख सेहो छक -१३२४ अथःत १४०३ ६० । कि 

(४) कीतितताक द्वितीय पलल्‍्लवगे असलान ८ारां गणेश्‍वर डायक हत्याक 
समरप लिखल ऐल अछि ल० सं० २९३। 83 पे 

अंबहट्ठ-गीतक आधारंपर ल० स० (लक्ष्मण संवत्‌)क प्र'रम्भक पता बौ 
गेल भछि। एहिं आघारपर सिद्ध अछि जे ल० सं० शक संवत्‌ १० '१, 

११०९ ६० से प्रारम्म होइत अछि । 

_ ` घन्दाक्षा 'पुरुष-परीक्षाक अनुव.दक 'एमिकामे लिखने छथि'जे अनश्षूतिक 
आधारपर ज्ञात होइछ हि ग 
शिवसिह पचासम वधमे राजा भेलाह-। विद्यापति ओहि सपयमे बाबत बट क. रत 
होयताह । राजा शिव सिंह १४०२ ई० मे सत्ता्ीन भेल छलाह। एहि आघाइपर 
विद्यापतिक जन्म निश्चित होइत अछि वक्शगईळ्मेशाडों > सुभद्र झा, प्रो० रयानाष 
झा तथा १० शशिनाथ झा एही मतक समर्थक छयि, ।कन्तु म० म० डॉ२ उमेश 
मिश्र तथा डा० जयकान्त मिध हिनक 3 न्म-काल १३६० ई० मातलनि अछि। 

मृत्यु -हिनक मृत्युक सम्बन्धमे सुप्रसिद्ध प; -विद्यापपितक आयु अवसान, 
कातिकै धवल त्रयोदशि जान'- आनो आधारसे सिद्ध होइछ । 

ई ज्ञात होइछ जे राजा श्वि्5िह तीन वर्ष नओ मास धरि राज्य कयलनि। 
तकर बाद, मुसलमानक संग युद्ध करेत ओ निपत्ता भऽ गेलाह । ओ १४०२ ईन्मे 
सत्तासी भेल छलाह तया ५४०६ ई० घरि राजः रहराइ्‌। विद्यापति राजा 

। -अर्थात्त 
ताबत धरि विद्यापति जीवित. छलाह । ओ स्वप्न देखने छल होयत! १४३८ ३९६० 
मे। तकर आगाँ वषं हिनक देहान्त भेल होयतनि, अर्यात्‌ ४३९३४०३० भे । 
डॉ० २ भद्र झाक अनुसार हिनक निधन १४४८ये ६१ ई०क बीचमे भेलनि ।, 
डॉ: उमेश मिश्रक अनुसार १४४६ ई मे, डॉ० जयकान्त मिश्रक अनुसार, 
१४४८ ई०मे तया पं० शशिनाथ झाक अनुसार १४५० ई०मे ई दिवंगत भेलाहू; 
तथ्य ज हो, मुदा ई दीघंजीवो भेलाह, ताहिमे सन्देह नहि । 

भनिता -विद्यापति जाहि-जाहिं राजाक दरबारमे रहलाह, ताहि सभ 
राजाक. लेल गीतक रचना कालनि। सभसें बेसी गीत ई शिवसिहक लेल 
लिखलनि, जे हिनेक समवयस्क ध्लथिन। हिनक गीतक भनितामे ,राजाक संय 
रानीक नामक सेहो उल्लेख अछि । एहि क्रममे सभसे वेमी लखिमा, तखन मोदक्दी, 
सो रमदेवी. मेधादेवी, सुखम।देवीक नामक उल्लेख भेटत अछि। एग र॑ अतिरिक्त 
देव्िहःहासिनी देरी, (।जुच सिह उमण.देवी, राधवामिह म\दवती तथा सोऽसति, 
यंजलदेवःचन्दलदेवी आदिक नाम हिनवा जीतक भनितामे भेटेछ।- विःछु आनो 
'ननितायुक्त पद विद्यापतिक नामस प्राप्त अछि, यथा, रम पति, दामोदर, जयराम, 
कविराज आदि, किन्तु हि पदपभक जाँच, हेतु अनुसन्धान अ (क्षित अछि । 


५४ साहा 


` हंपनाम--दिशा पति ps 
। अपन जीवने-कालमे बड़ प्रप्तित भऽ तं छताह्‌ । 
उ ददती नव उपन/म भेटैत अछि, यथ'= अभिनव जपेन, सुकविः 
र ४ अप इग, राजपण्डित, सरस कदि, मत्र कंविशेलर, कवि-कण्ठहार, 
5:20 220 07003: 
५ थक | एहसे विद्यारतिक का शषताक तष 
लिक य शात होइत अछि | भ्युत्पक* विशषताक तषा 
_ ह प -सत्कता्भवहहत्तयान्चोथित्तो एहि तौंत भाषामे विद्यापतिक 
Po म । ई समसे अधिक लिखतनि संल्कृतमे, पाहिमे छोट-पैव मिलाकऽ 
केवल एक इन प्रत्य अछि। अवहटमे हू गोट ग्रस्य तथा मेथिलीमे पुस्तक ते नहि, 
पद प्व अछि, जकर ख्या सात-आठ तर धरि एखन “गेल अछि ; एंकर 

भतिरिकत ए. टा नाटक अछि । ‘a 


ee हु कं 
पवसव सं कत-कृति भूतरिक्रमा, विभागसारं, दान-वाक्यायलो; ` पुरुष रीक्षा 
Aes भो शतसस्वसःर प्रमाणधूत 'पुराण-सेंग्रह, अगंगावोक्‍्योवली, 
र्याभक्ित रंगिणी, - मणिमंजरी, . लिखनावल , ग़यापत्त लक, वषंकृत्य तथा 
` ब्याडिभक्तित रंगिनी । - | 

अपढ्ट्ट-कृति - कीत्तिलता तथा कीत्तिपताका । _ 
नाटक -गोरक्षविजय । एहिमे कथोपकःन एवं निदेश संस्कृत आ प्र।कृतमे 


था।छ । मंयिलीक प्रयोग गीतमे ते अछिए जे आनो ठाम भेटेछ । प्रोश रमानाथ 
हा एकरा संस्क्व-आाउत नाटक मानेत छथि, किन्तु डॉ जयकान्त मिश्र भाषा- 
भाटक । FS हे 


- मैथिली -- ?िलीमे हिनक लिखल पदम्॒म, जे पिद्यापति पदःदजीक नामसें 


शक्ति अडि, अनेक सोतसें प्राप्त भेल. अछि । यह पदावर्ल, हिनक कविःष्यक्तित्ठके , 


कालजयी वना देने अछि ! विद्यायटि-पदावली अनेक ब्यक्ति भा अनेक संस्थाः हारा 
प्रकाशित भेल अछि। एहिमे मुख्य अछि' शिवनन्दन' ठाकुरक़ विद्यापतिक बिशुद्ध 
पदावली, पुस्तक भण्डार द्वारा प्रकाशित रा वृक्ष बेनीपुरीक वियापति-षदावली, 
डॉ० सुभद्र झाक 'विद्यापति-गीत-संग्रह, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना द्वारा 
प्रकाशित विद्यापति पदावलीक तीन खण्ड, ' मैथिली अकादमी, पटना द्वारो प्रकाशित 
पृ० गोविन्द झाक विद्य.पति-गीतावली । एकर ' अतिरिक्त आरो अनेक संकलन 
छृपल अछि। HF FP FF पहिय 
विद्यार्पातक पदसः, नि+नलिखित खरोतस' प्राप्त भेल: भछि ¬ 

(!) नेपाल तड़िग्त -ई नेपाल सरकारक दरब्रार पुर कांलयमे' सुरक्षित 
अछि । ई सभर्स पुरान मानल जाइत अछि। डॉ सुभद्र क्षाक अनुसारं ई.स रहम 
शताब्दीक प ण्डुलिपि थिक, ` मुदा लिपि-विशेषज्ञक अनुसार अठाहरम शतं।ब्दीकं । 
एहिमे २८४ गोट पद अछि, जाहिमे २६१ टा पदं 'विद्यपतिक भनितासे युक्त 
अछि । एकर फोटो स्टेट प्रति पटना विश्वविद्यालब तथा पंटना कालेजक पुस्तकालय 
मे अछि | एदि आधारपंर दू गोट संग्रह डॉ० युएंद्र झा एवं विहार रॉष्ट्रमाप। परिषद, 
पटना द्वारा' प्रकाशित भेलं अछि । i हे 


(२) राममद्रएृर तड़िग्त- ई दरभंगा जिलोक रामभद्र्पुर गाप्रमें पाओल ' 


गेल छत । सम्प्रति एकर मूल प्रति लुप्ध भ$ गेल अछि। एकर फोटो-प्रति बिहार 


!! 


|: 


िचावा8 5६९ | 


राष्टरभावा परिषदेमे उपलब्ध अछि । एहिमे बीजक पत्ता, उड़ल अछि। प्राप्त | 
वाण्डुलिपिमे ४४८ गोट पद अछि। शिवनन्दनः ठाकुर एकरे आधारपर ४४ पदक | 
विद्यापतिक विशुद्ध पदावलीक संग्रह कयते छलाह । नालम कत नोहि 
- (१) तरौनी तहिपत--तरौनी (दंरमंगाक स्व० भोहनी 
ठाम क संग पदावलीयोक तड़िपत सुरक्षित छल । मोहनौ मोहंन इत्त . | 
एकरा"प्राप्त कयलनि, हुनकासे ई नगेनद्रनाथ न गुप्तके भेटलनि। . ओ कलकत्ता 
विषवविद्यालयमे एकरा ,जमा कयलनि, मुदा बादमे ओतऽ ˆ ई लुप्ठ भऽ गेल । 
नागेखनाथ गुप्तक अनुसार ओहिमे ३५० पद छल, किन्तु औ २३६ . माल पदक 
संकलन/कयलनि । - ते, ,निद्चित ..पद-संख्या कहल नहि, जा सकछ । ` किछ, पूडक 
लि विद्यापतिक नहि, आन कविकं,नाम अछि । कह 0 
| (४) हहांगतरंगिगी--लोचनकृत- रागतरंगिणीक. प्राचीन...-हस्तेल,, भम. 
लुप्त/भ गेल अछि। राजप्रस, दरभंगासे प्रकाशित एकर. a 5 उ * 
_ विद्यापतिक एकाबतः गोट पद अछि ।. रागत (गिणीक रचना संगीतशास्त 

राखि क$ फयल गेल अछि। ˆ ' ...... .., `, अ 

| (५) बंष्णव पदावसो -ग्रजबुलि-साहित्यमे . a पच्-संग्रहृ प्राप्तः अछि, 
जाहिमे विद्यापतिक पद सेहो संकलित अछि । राधामोहन ठाकुरक पादामृत-ससुब्रमे 
६४ पद, गोकुलानन्द सेनक पद्कल्पतरुमे' १६१ पद, दीनबन्धुदासक ea 54 
१० पद तथा अज्ञात व्यक्ति द्वारा संकलित कीर्तनानन्दमे ५८ गोट पदः विद्याः 
नामस संकलित अछि। 

(६) लोककठसे उपलब्ध पढं-जाजे प्रियर्सन ८४ टा "पद प्रकाशित ` क्‍ 
करबौलनि । चन्दाझाक सहायतास नगेद्रनाव गुप्त ६६३ टा पद उपलब्ध कयलनि। ` 
एकर अतिरिक्त अन्पो किछु ख्रोतसे पदसभ प्राप्त भेल अछि । wi 

“विद्यापतिक काब्य साहित्यक मुख्य विशेषता 'यिक गेयंघाँमेतो, निरा 
आ।वेगात्मक भावाभिव्यक्ति, संक्षिप्ता. भावक विविधता, पौराणिक म्यान 
तथा संस्कृत-रीतिक पालन एवं भतिताक अयोगे ।” | हक 

*  विद्यापति जनसाहित्यक निर्माण -रुयलनि . तया . मानवः हदयक--मूलभूत 
वासनाके अत्यन्तः सूक्ष्मतार्स ` यथावत्‌ चित्ण कयंलनि। ` यछ 
कोमलकान्त पदावलीक रचना कयलनि जाहिमे माधुयेगुण परिपूर्णः अधिक 
संस्कृत-काव्यरीतिक भाषा-साहित्यमेः अत्यन्त मप्रोहर तथा सफ प्रयोग, कयलनि। 

_ हिनक सम्पूर्ण पदावलीके, अध्ययनक . सुविधाक - हेतु, मोटामोटी _.ाकिः 
भागमे बाटल जा सर्कछ- (१) -श्'गारिक : गीत (२) भक्तिगीत (३): व्येषहार-' 
गीत, तथा (४) कूटपद । “र 2५ 

हिनक सम्पूर्ण श गारिक पदावेलीके हू भागमे वाटि कऽ:बूशलं ':जा सकैत. ` 
अछि । प्रथमतः ओहन श्व गारिक पेद जाहिमे गोपीलोकनिक संग, विशेषतः राघाक 
संग, श्रीकृष्णक श्रणयलीलाक वंणंन अछि । द्वितीयतः ओहेन श'गारिकं पदःजाहिनें 


तरनारीक सहज आकषंणमूलके : प्रेमे आ" विलोक, विविधं भाव ng 
स्वाभाविक चित्रण अछि । ` राधाके खण्डिता” भेलाक पइुचात्‌ संखीकं उक्ति. 
कणिक प्रति द्रष्टयं = ह! Rr 


' 


"११ . `, पाषा 

Fo 6६ दू [यऽ ोहर, भानि. . परेणा-।. एक : रतत भागि, देला, 

Et !. माप्रव, मे. अकाजे॥ हाथि भेद्ाउलि भिहसंसाज़े. .. 
(दाक्ष माधव भोरि बिनती। देहे मे परिहरि पर" दूषी । ह 

; नयन-काज« गेला। दसने अधर . खण्डित ri 

04086 «० कु न. पयोधर, मखरे मन्द्रा । जनिं महेसरशेखर घन्दा। 

277 लमुख बचन, तह भन ,थीरे। काम्प नहुन सबे सरौरे। 


':.. घर गुंरुजत.. दुरजन शंका ।' लओलह्‌ माधव, मोहि बलंका। 
८. ४.० /भत्त विद्याप॑ति तन ती. भोरि। चेतन “'गोपए ` बेकत चोर । 
rs PR भङ्गीतके सेह तीन . कोटिमे विभाजित कयंल' जा सकेछ" पहिल 
`. कौटिक ,गीतमे ,शिवविषयके मचा ^ आमा । दोसर' कोटिके गीतमे 
अबछ शन्ति, गंगा आ 

gr अक्तिपदैमे हि 


विष्य "तथां तेसर कोरटिमे शान्तिपदके राखल जा 
“शसि उनिर्क प्रीतेः हे मिथितीककी तो /'उत्सवक मंगला- 
Tir न 7 पक 


RAI २ fis आ 2... ४: “कली; म के ५ 
` - ` जय-बय ` भैरवि असुरेभय'उनि पसुवर्ति-भ/विनि ` "माया । 

`. सहज सुमतिःवर दिअ हे गोसाउनि अनुगत-गति” तुअ पाया। 
"` यासरःरइमि ` 'सवांसने' 'सोभित,  अरनघन्दं-मनि चूड़ा । 

'कतंओक देत : मारि “मुहे समेरत, कतेन 'उगिलि करु कूड़ा ॥ . 
"सामरे वदनं नयन” अनुरंजित,” जलद जोग फुल कोका । 
` कटकट ` विकट ˆ ओठःफुंटन्पॉँडइरि ` लिधुर-फेन उठ फोका ॥ 

* घनं-घन-घननः घृधुरु कटि बाजए, हन इन करततुअ' काता। 
-उविद्य.पति कवि तुअ :प्रद सेवक प्रत्र . ,बिसद . जनु माता ॥ 
हिनेके व्यवहांरक गीतकेः 'सैहो दूः भागमे बाँटल जा सर्कछ। पहिलमे भिन्न- 
भिन समयक अनुकूल “गीतः यथा-फ!मु,ः चेत, बारहमास।, चौमासा, पावस-प्रसंग 
ब्वांदि । दोसर प्रकारक गीतमे. भिन्न-भिन्न, अतस रक उपयुक्त--यथा योग, उचिती, 


कोबर, बुमार आदि अतमि... ६. ५ 
विद्यापतिक कूटपद सेहों भेटेत अछि। , 
छ हनक परसग -डॉ० "सुभद्र सोणेएक ठाम ` कहने 'छथि “विद्यापति ` प्रीति-सत्त।क 
 संमेर्येक छथि | 


हु 


ई 


PREECE oso ssmnnnslLL LL छताह, जे 


हतः+. ग.वतःईमिथिवा/ः समता रहत, तः पद. रहृत 
-भा जारि हिने पद रहत, -ता-घरि.ई स्वयं -रहताह्‌.।-की | 


_ 


। अं,ध्यात्मिक तत्त्वे” विवेचित हिनक ` पदावलीक गीतंसभ सेहो. 


HS SN 


गोविन्ददास 


गं।विन्टद।स, विद्यापतिक. बाद, आदि कालक सभम महत्त्वपूर्ण कवि छथि। 
विद्यापतिसँ मश्िजीमे शगार आ भक्तिक धार जे प्रवाहित भेल, ताहिमे यद्यपि 
अनेको कवि फृह-फाहसे अपन योगदान देलनि, किन्तु गोविन्ददास रसक अनवरत 
मूसलधार वृष्टि बऽ ओहि धारमे ब'ढ़ि भीनि देलनि । हिनको ख्याति, बिद्यापतिए 
अर्का, मिथिलाक सीमाके" टपि सम्पूर्ण बंगालमे पसरि गेल । ee 
f हिनको समय बहुत दिनघरि., अनिणति रहल ।, एखन एहिपर ऐकयमत्य॑ .. 
नहि भ/सकल अछि |. बंग,ली विद्वान बहुत दिन घरि हिनका वगलाक, कवि मानीत, 
रहलाह, किन्तु आब सिद्ध म' रेल अछि जे ई मंथिल छलाह । अपन विषयमे ईहो 
किछ्‌ नहि लिखने छथि | पंजीमे एकसे अधिक गोविन्ददासक नाम भेटत अछि, ते 
ई निश्वय करब कठिन जे एहिमेसे महाकवि गोविन्ददास के थिकाह । -गोविन्ददासक 


भनितामे नरसिह से लऽ कंसनारायण घरिक नाम भेटेत अछ । ताहिसें एतबा तें-सिंद्ध _ 


होइत अछि जे ईहो राज्याश्रित कवि छलाह । किन्तु. दिनक बहुधो गीत एहन अछि 
जाहिमे कोनो राजाक उल्लेख नहि भछि। एहिसँ ईहो स्पष्ट होइछ जे ई स्वतन्त्रो 
झूपसे, बिन राज्याश्रयक, काव्यरचना कयने छलाह । 


हिनक परिचथ आ समयक प्रसंग विद्वा लोकनिक मत निम्तलिखित मछि-- 

कवीश्व : चन्दा झा पंजीक भाधारपर हिनक परिचय देने छथि “शुचिकर 
झा-एपुत्रः शिवदास झा, एपुत्ना 
गंगादासस्य पुत्र: चानशर्मा चन्द्रशेखरोपनामा एपुत्रः शोभन;थ शर्मा एपुत्नौ टेकनाथ 
शर्मा घुरपीशर्मा च । टेकनाथशम्णो दोहित: महाराजलक्षमीशवर सिंह: ।' 


गंगादास-गोचिन्दाास-हरिदास-रामदासाः । - 


पु क. 
प्रो रमानाथ झा हिनका कुजोलीवार मूलक कात्यारन गोद्वीयुश्रौतिय , 


ब्राह्मण मानने छथि तथा एहि वंशंक उतेढ़ देखबंत एहि वंशक अनेक व्यक्तिक 


सम्बन्ध मिथिला राजपरिवारस सिद्ध कयने छथि । , 

डॉ० जयकान्त मिश्र कहैत ठ ‘He was 4 con‘emporary of 
Maharaja gundara Thakur (I663/4-I670/I) ad belonged to the 
motber's family of the late Maharaja Rameshrvra Singha Bahadur 
(2888-92:).” ई चारू भाइ कवि छलाह तथा हिनक तेसर अनुज राम्दास अपन * 
आनन्दविजंय नाटिकामे अपन ` ग्ज गोविन्ददासके विद्यागुरु स्टीकार कयने- छथि) 
आनन्देविजय महाराज सुन्दर ठाकुरफे समर्पित अछि। 5 हे 


डॉ० शलेन्द्र मोहन झाक अनुसार गोविन्ददास विद्यापतिक लगले परवर्ती- 
कालमे भेलाह। एकर पारछाँ उतक तक छनि. जे धवि्याकतलिब्मन्ल्वसिहकेाज्ञासेः 
। : गोविन्ददासं सेहो एक गीतक भनितामे भ॑रवसिहक - 
उ लेख कपते रथि । किन्देदा्थविद्याचलिकोढ्यवुसकषलकके स्वीकार कयते छथि । 
अतः दूपू कवि समसामयिके थिकाहू। 


(४ रे 'प्रिधायिका 


ड० रामदेव क्षक अनुसार कंसनारायणक समकालिक, 'नलचरित'- 
रचयिता, दिषवय-सन्नहृपुर मूलक तथा पंजीमे कवि आ गहामहोपाध्याय उपाधि- 
धारी विशिष्ट मन्ति (मत्ती) गौ।वन्दे ई गोविन्ददास दिकाह। ` डे 


- श्री नरेन्द्रनाय दासक अनुसार गोविन्ददास कायस्थ कुलोद भव श्रीध' 
द।सक वंशपरम्परामे अबैत छथि । 


'प्रो० सुरेन्द्र कर सुमन” उचिते कहलनि अछि जे गोविन्ददास कोनहु का”ह- 
खण्डक.होथु, कोनहु अभिजन ओ कुल-परिवारक होथुं, ओ छवि मैथिलीक महाकविः 
जनिक स्थान विद्यापतिक परम्पराक कोनहु कविसे म्यून नहि । भो अपन शैलीक 
अनन्य कवि छथि । श्रूतिमाधुर्य, बर्णन विन्य,स ओ लीलारसक उपग्य।समे हनक 
स्थानः मँथिलीअहिमे नहि, कोनो उत्तर भारतीय भाषामे अनुपम म।नल जायत । 
हनक पदमे शब्दशास्त्रीय पाण्डित्य, ताकिंकता, आलंक्र/रिता अं, भाति-अनुरबित 
सभ तत्त्व (परिलक्षित भछि। “रसना-रोचन श्रवण विलास" उच्चारणमे मुंख-सुशद' 
ओ,श्रवणमें श्रतिसुखद एहि समन्वित पदसौकुमायंके अनिवार्यं रूपे" काव्यतत्त्वमे 
प्रबेश कथनिहार, ओकरा सफलता प्रदर्शित कयनिहार कोनो आन कवि हठात्‌ 
दृष्टिगोच : नहिं होइतईछयि ।' 

गोविन्ददास अपन एक पदमे विद्यापतिक स्मरण करत लिरूने छथि-- 

कविपति विद्यापति मतिम।ने 

ज.क गीत जग-चींत चोर'Vल 

गोविन्द गौरि सरस रस गाने 

वेथा--- - 
विद्यापति-पद-कंमल-सरोरुह निस्पन्दित मव र्न्दे 
तसु मञ्चु मानस मातल मधुकर विवइते बः अनुबंध र 
हि पाँती समसे ई छराभित होइत भि जे ई ट्टापतिसे विशेष #भावित 
छलाह । ईहो श्र गार आ भक्ति दुनू प्रक,रक पद, विद्यापति! जका, रचने छथि । 
किन्तु इनमे मौलिक . अन्तर अछि। _ जत3 विद्यापतिके Rs ह वि 
मानेल जाइत छनि ततऽ गोविन्दः सके , मुख्यतः भव ता वि "ह्न श्रृ क 
मे तेहो कृष्णभक्तिक छाप अछि । एकर करण प्रायः ई डिक जे 'हिनके 
i न बतव्यदेव मेल  उलःह ! चतन्यदेव भाहि रूपमे" अश्रीद्वष्णक प्रति 
समयमे- acs प्रब ट कयतात, से छल राधाभांत । अर्थात्‌, अपः के राधा 
आ आ श्रीकृष्णके अपन प्रेमी मानने छा । - वस्तुतः एहून 345 तिमे 
4 4 एहि रु ~ क, एकः मूलम 
गारक पनन माते) छ ह मत 
ops किन्तु , Fs मजा अर भवितक । यह कारण £3क जे हिनक पद सभक 
22 धन्य डॉ० अमर ॥ाय झा कयलनि, तकर नाम ओ रखलंनि hE 
हे नावल” । एकर तात्पर्य जे गोविन्ददासक पदे सभ ते भजन रिक, अर्थात्‌ भक्तिभाव- 
शना किन्तु से भक्ति प्रकट भेल अछि श्र गारक मांध्यमसे । उक्त शशु गा<-भर्जना- 
मूलक [कः कितवित। आ सम्पादक डॉ० अमेंरनॉय झा छले, सव प्रथम प्री 
द थे सिहित्य-पत्र में प्रकाशित भेल । बाद पुस्तकांकार सेह वंहारे भेत | 
[a ~ 


दौवित्ददासी ४ 

..... | गार-अजनावलीक अतिरिबंत गोविन्ददासक गीतक दू गोट 'आमोर-- 
संकभन मुख्य अछि । प्रो० घुरेर क्षा “बुमन” द्वारा संपादित “गोबिन्द नीताजलिमे 
गोविम्ददासक समस्त उपलब्ध पद संकलित कयल गेल अछि, जकर कुल संशया - 
१४० अछि । संम्पादक हिनक पदके” 'श्री राधाकृष्ण-रुसलीला-पदावली' कहूलनि 
अछि हे । सभ पदक ऊपर रागक नाम तथा शीर्षक. देल गेल अछि, जे पदक भावके 
ध्वनित करत भछि । दोसर संकलन, जकर जाम , 'गोविश्यदास-भरजभाबली', थिक, 
मंथिली अकादमी, पटना द्वारा ' प्रकाशितं अछि, जकर सम्पादक पं०_ गोविन्द झा, 
थिका । एहिमे कविक १३० पदक अर्थ देल गैल अछि। 


`` विधापंतिस हिनकामे एक अन्तर ई अषि के 5 विद्यापतिक पद प्रसादगुण 


। र सहज रीतिए' अर्थ :लागि जाइत अछि, ततऽ हिनक पद शब्दा- 


युक्त अछि, अर्थात्‌ न 
लकारस ततेक बोझिल भऽ गेल अछि. जे अर्थानुसुन्धानमे कठिनताः उत्पन्न कऽ दैछ । 


प्रोश उमानाथ: झाक शब्दमे.“हब्दक एहुनः विन्यासी: कवि मिथिला भाषासे.दोसर. ४. 


नहि भेन्न तपा पदके ललित श्रूति मधुर अर्थानुग्राही एवं ` समता-संयुक्त ब॒नेएवामेः. 


यदि शब्दके तौड़हु पड्लन्हि, ओकर स्वरूप : विकृतो करैए पड़लन्हि तथा अपततं ` 
हृदयक भव झाँपलो भए गेलन्हि, तथापि गोविन्ददास अर्थक. प्रसादक हेतु शब्दविन्यास 


` नहि दूरि कएलन्हि )” 


(दनक पदक दुरुहत।क कारणक तहमे जाइत डॉ० दुर्गानाथ : झा 'श्रीश' कहैत... 
छयि--“द्निक रचनामे जे दुरूहंता : अछि, “तकर प्रध,न कारणःथिक नैयायिक . 


कविक कठोर परन्तु सूक्ष्म कल्पनाशक्ति। भशयक गाम्भीयं,- घ्वनिक सूक्ष्मतः; ˆ | 


व्यंग्यक दूरत्य सेहो , भायः अधिके ठाम हिनक गीतमें अर्थक दुरूहताक कारण बंनि 
गेल अछि, से सभ नँयायिकक सूक्ष्य विवेचनक अम्यासक परिणाम कहल जा सरक 
अछि ।” ५ 


# . . 
गोविन्ददासक पद जेहने काव्य कलाक दृष्टिए" उत्कृष्ट, तेहने भाव पक्षक 
दृष्टिए स्वच्छ प्रांजल । हिनक श्वगारिक पद, जॅकरा ब्रजबुलिवला लोकनि 
रहस्यात्मक भाव वोधयुक्त विशिष्ट भवित-पक्षकं पद मानेत छथि, राधाकृष्णक 
विराट, लीला-रूप समक्षमे राखि दंत अछि। प्रेमक कतेको प्रकार मातलि गेलैक 
अछि; यथा- मान, विरह, अभिसारं, संवाद आवि, तोहि सभ पक्षपर ्र्चुर-सामग्रीं;. - 
सेहो उत्कृष्ट कोटिके, कवि दवारा लिखल'गेल झुँछि । ह SE सी 
~ राधाकः आंग-प्रत्यंगके' विभिन्नः फूलसँ. मताः देखबऽ््रला कविक 'कुसुः 
बदना'क किछू-पाँती द्रष्टव्य'थिक- : | ल „ धर हु 


- कानत . कुसुम तोड़ले किए गोरी ' 
कुसुमहि . सब. तन. निरमित तोरी 
आननः . हैस . सयर भास Ps 
». - सौरभ श्याम भ्रमर 'मिलु ' पांस 
८ नयन -युगज़ निल,, उपलं . जोर. ` 


सहज सोहाओऔन्‌/. श्रवणकू ओर  - ` . 


vi 


भवि त्रं प्र दर्शित i, कः पि ४4 
दतक “नवेधा-भवित' (भवित-भातर प्रदर्शित करबाक तभो प्रका रकः दिधि) | 


+ ४ ल्‍ / 


#7 + 


herded. सन 


SEs 


ET ee 
: प्रसंग एक प्रश्चिद पद निम्नलिथित अछि ' `"; `` 


ll 


> आओ स्व्रादमे मधुर _ होइछ \ मिथिला 
.. अल, जतेक विद्यापतिक । तकर कारण दू दा । पहिल तेई जे विद्यापतिक पद प्रसाद 
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. भास्वर छथि । एक . प 


परिचायक ` 


भजहु रे मत नम्द-्नेग्दन अभय चरंणारबिद । 
दुलभ मानुप जनंम सत्संग तरह ए ४. i 
शीत-आतप-वाल-बरपा ए दिनन्यामिनिं ज।गि । 
विफल सेबन कृपन दुर्जन चपल सुख सभ श! गि। 
, ई धन यौवन पुत्र परिजन एतेक अछि पंरीति। 
jn करमतदल जल जीवन ढर्लमण भजहु (रिपद नीति । 
श्रवणः कीर्तन स्मरण वंदन पदरीबन दस । 
``  , . -पुजन ध्यात आत्मनिवेदन गोवरिदेदास अभिताप ॥ 
- ..- विद्यापति आ गोविन्दद!संक अन्तर पेष्ट बारवा लेल डॉ०.जयका्त मिश्र 
कन असंस्कृत" महाकबिक संग एहि दुन्‌ गोटेक तुलना करत बहत छथि 
V.dyapit! is likesKalidas—having eminently: prasdaadgun * (the 


~ quality, of.piensng)—and Govindass is. like Magha—hard to con- 


strués.?? , 

हितक कविताक- विशेषता सभकें समटेत डा० सुकुमार सेन कहने छाथ 
«He drew Jargely upon classical Jyr,c ppeury for treatment im ver. 
macular, All. the simple and complax.figurcs of speech ard other 


‘ dggices:known in Sanskrit Rhetoric were utilised by our pect But 
“the greatest achievement 7 77 is metrical perfection added to mus'- 


cal assonance and rhythmic movement,” 
गोविग्ददास स्वयं अपने कविताक प्रसंग कहने ४4 
रसना . रोचन _ श्रवण-वलास 
रचद्ट रुविर पद गं।विन्ददास 
बास्तेम्नस गोविन्ददासकू पद रुचिर होइत अछि, कारण आ सुनव।मे सुखद 
से .होइतो, हिनक पदक प्रचार मिथिल।मे ओतेवः नह 


) युक्त छल, सोझ छल, किन्तु हिनक पद विलषष्ट । तेः, सर्वसाधारणक जीह पर 
Ee नहि.. चढ़ि. :सकल्‌.। दोस <; गोबिन्ददास : चतन्यदेवक 'मघुर-रस'क रसी छलाह, 
ज़ मिथिलाक हेतु. ओतेक आकंषंणक ' केन्द्र-बिल्दू . कहियो नहि. रहल तथापि, 
हिनक साहित्यिक महत्त्व ते अक्ष्‌,ण्ण -अछिए.। प्रो० सुरेन्द्र झा 'सुमन'क श्ब्दमे 
/“मैथिंसीक साहित्यकाशमे*विद्यापति' ओं “गोबिन्द द।स.सूर्य-चन्द्रमा जकाँ प्रतिभा- 
रिधि. जे सुविस्तृत अछि, प्रभाब-प्रताप जें प्रस्तर अछि, 
तं दोसरक स्वर-ध्वनि सीमित रहितहु . अशे प थाह्न.दक अछि, भाव-प्रेव!ह विशेष 
प्रक/-के स्वादु-शीतलः अछि । विद्यापतिकेः गुरूगौरव दाच कयनिह।र गोविग्द 
दासक डिष्यताक भहा. कभ. कमनोर्य.. नहि । कोनहु अंशमे गुरुक पद-पद्धतिके 
कोमलतम रूप प्रदान करवामे, प्रकृतिक अनुकरणके कलाक अभिधान दिएऐवामे, 
रसर गारे? भाव-धदितमे परिणत करवामि, गोविन्द दसक "शिष्यत्व विशत 
प्राप्त कय संछ । 'शेबाथं स्मृति. र््धगच्छत्‌ एंहि के!लिदासीय उवितक 
चारा 3 य ममत अध्ययतरा सिद होएछ। | 


। २ अल 


गा 


उमापति 

उमापति उपाध्याय मंथिली साहित्यम किसँ बेसी नाटककारय, हपमे 

विख्यात छथि। हिनक दू गाट उपाधि. प्रसिद्ध अछि -कविषुण्डितमुख्य भार 

। प्रथम उपाधिसं ई चोतित होइछ जे ६ कवि आ पण्डितमे मुख्य छलाह 

अर्धात्‌ अग्रगण्य बाबियों छलाह, मान्य _बिट्ठातो । दोस! उपाधि हिंनक णिप्टता, 

पजन्य आ सामाजिक मान्म्रताक परिचायक छल । ई कोइ उख (मधुबनी) गामक 
नवासी छलाह। . 

, इनक प बा, पोथी कोनो उपलब्ध नहिं अछि। 

क्ति, से थिक नाटक, जकरा 


| 
गीत अछि मैिलीमे जकर संस्याँ एकस अछि । 
अन्य दर.जीन कवि जका , हितको समय विवादा पद रहल । एखनहुं धरि 
विभिन्न विट्ट।न दोकनिक बीच ऐव्यमत्य नहि भेल आछि। प्रो० सुरेन्द्र झा 'सुंमन' 
हिनक समयक प्रसंग प्रचलित वर्भिन्न मतके सूत्रबद्ध करत 'पारिजातहरण'क भूमि कामे 
लिर्खत छाय ~ 'डा० प्रियर्सन मिथिलेश ¬ हरिहेरदेव दृहक एकवावयता करत 
(१३०५-२४) हे आश्रयमे हिंनक स्थिति नानेत 

छथि; पण्डित उतनाथ झा अपन भूमिकाम नेपालस्थित सप्तरी परगनाक अन्तर्गत 
मकमानीक हिःूपति (१७म शताव्दी) अभिधानधा फ एक माण्डलिक राजाक 
आश्रित पण्डित हपमे उभापतिक परिचय दँश कहत हृथि जे ~ एतय मैथिल विद्वानके 
प्रथय भेर्टत छत जो एही सप्तरीमे विद्यात सेहों 'निखनावली'क रचना कयनें 
छथि। बाबू भोलानालदास 'यवएवनच्छेदन-कुठारकरवालेन, विंष्णो दं शमावता रेप: 
हरिहरदेवन' आदि विशे;ण-विशेष्यक रायंकता विजयनगरम्‌ राज्यक संस्थापक 
टसिहरदेव-बुवकदेव (१४ श०)ऊ संग कहैत हिन्दूपति-पदे ` हुतकहि आश्रयंक संकेत 
ईत छथि। डा० श्री जबकान्त मिश्रमा मतों उक्त हिन्दूपति वुन्देलखण्डक नरेश 


उपलब्ध अछि एक्मातः - 
नाम थिक ओकर 
-धीचमे 


* महाराज छतसालक प्रपी' गढ़मण्डदक राआ - हिन्ूपति (१७ श०) छथि, जनिक 


राजगुरु . उमापति उपाध्याय छलाह्‌ । केओ - हम अति बूढ़ नदी मरखाहि'क 
किवंदन्तीक आधार पर गुरु गोकुलनाथक समयमे _हिनक स्थिति मार्नत महाराज 
राघवसिंह (१५०४-१७४५; अठारहर ` शताब्दी )क ` समय स्थिर करंत छथ। एहि 
विवादास्पद प्रततक जटिलता तखन आरो बढ़ि जाइछ जखन “केटेग्गरस केटेगो रप' 
केर सूची निवंधक अनसार. उमापति नामक चौदह गोट कविक उल्लेख भर्टछ ।” 
अपने मान्यताके वि न्न प्रमाणसँ एप्ट करत श्री सुमन' आर्गा कहैत छथि--- 
“दार्रिज़ाद-हरण 7 किछु क्रियापद एवं सामपदसें चौदहम शताब्दीक : मैथिली अवेद 
रचनाक साम्य्र. भेटैछ। तखन की क्षत जे उमापतिके हरिसिहदेवक सभासदक 
मान्यता देल जाय,” `, 

डा० रामदेव झाक अनुसार 'रोउहम शंताव्दीक तेसर चरण आ सत रहम 
ग्रताब्दीक प्रथम तीन चरणके मध्य = बागानाछा किछु वर्ष छोड़िकः- उम्रापतिक 


जीवनकाल रहल होयतनि। कोनहु स्थितिमे उभापतिक जीवस-कांलके' १५७० ई 


8 $ hi ६०क पणचात्‌ नहि खीचल जा सर्कृत अछि। ओना हू-चारि वर्षक 


विलक्षण सर्जनात्मक प्र 
१२४-३५ अध्यायक आधारपर अछि; भागंवत (१० स्कं० उत्त’) मे सेहो एहि 
अंशक कथासूत्र 
छथि. ततऽ नाटकमे कृष्णक संग अजुंन दंत छथि 
-गाटक मध्य एकर बड़ महत्त्वपूर्ण स्थान देने छथि। 


३ ॐ ` एकर कथावस्तु अतप्त छोट, आ 
ˆ नारद स्वस पारिजात नामक: फूल आनि कृष्णके>उपहा 
रुक्मिणी के दऽ दत छथिन । एहिपर छोटकी महारानी सत्यभामा कुपित भऽ जाइत 
छथिन .। हुनक प्रेमक वर्श, पूत श्रीकृष्ण स्वर्ग जाकऽ इन्द्रस युद्ध कऽ, पारिजात वृक्षक 
हरण कऽ आनि सत्यभामाके' अपित करैत छथिन । बस, कथानक एतब्रे टा अछि । 
सम्पूर्ण नाटके एकरे पल्लवित कयल गेल अछि । 

मोटामोटी पढ़ला उत्तर यद्यपि ई वीरर॒स-प्रधान नाटक बुर्झना ज इछ, किन्तु 
कथयानकक मूल भावनापर दृष्टिपात कयने स्पष्ट भऽ जाइछ पो ई ट्र गारंरस-प्रधान 
{ नाटक थिक |. 


एहि नाटकक महत्त्व एकर मैथिली गीत लऽक5 विशेष अछि। उमापतिक 
गौठ सूकम कल्पना ओ परिपक्ठ कवित्वक परिचायक थिक । द्रष्टव्य 


एहि नीतसमपर : दृष्टिपात कयलासे जात होइछ जे “ उमापतिक काव्य भा 
ओ श्राया ट्म पाण्-ित्यपूर्ण अछि । रचनार्शलीमे विद्यापतिक अनुकरण रहित, 
विद्यापतिक भाषामे 7 सरलता अछि, अथवा ओहिमे जे भावनाक उदाम प्रवद 


\ 


वसिताः 


नगण्य थिक ।' . 


पारिजात-हुरण--ई उनापतिक ऐसमाल्न उपलब्ध लधुकाय नाटक थिक, 
ह+ ०-+- लहर जिड कारण १ तथा 

। मंधिली-गीत आ संस्कृत- लोक पाण्डित्यपूर्ण टे अछिए जे कविक 

तिभासं मंडित सेहो अछ। एकर !'क्धानक हरिवंशपुराणक 


भेटँछ। पौराणिक घटनामें जतऽ इन्द्रक संग दयुम्न युद्धमे जाइत 
।” डा० जयकान्त मिश्र कीर्तनियाँ 


i 


र दतःछशि। 


कूलः: a 


हरि .सो प्रेम आस कय लाआल, पाओय परिभव ठामे 
जलघर छाहरि तर हम सुतलहुंँ, थातप भेल परिनामे 
सखि हे ! मन डनु करिअ मलाने 
अपन करम फल हम उपभोगव तोहे किअ तेजह पराने 
पुरुष पिरत रिति हुँनि जञ्गो विसरत तयो न हुनकर दोसे 
कतेक जतन धरि जओ परिपालिअ सांप न मानय पोसे 
कबहु नेह पुणु नहि परगासबं केवल फल “अपमाने 
वेरि सहन दश अमिआ भिजविअ कोमल “न : होअ- पखाने 
गुद उमापति हरि होएत परसन मन होएत अवसाने 
सकल नृपतिपति हिन्ूपति जिउ महारानि वि\माने 


ii 


$—-— 


अछि. तरर निर्वाह उमापति नहि क5 सकलाह अछि ।” बह कारण थिक जे 
विद्यार्पातक पद जतऽ सकल-साधा रणक जूर व्रिराजमान अछि, ततऽ उम्पतिक 
पद पण्डितक मण्डलीमें घुरियाक5 रहि गेलं अछि । 


» उमापतिं ` १५. . 
` उमापतिक गीत भनहि णनसाधारणकं बच” लोकप्रिय नहिः रहमो,' किन्तु 
विद्वान रसिक मण्डः "क बीच रसक बरिसाते आति दैछ। विरहिणी लायिकाक वियोगः 
व्यथाक एहन सूक्ष्म विषलेषण साहिटएमे तकलहुँ भेटत बा महि। सामान्य अवस्यामे 
जह बस्तु उद्दीपनक सा.” बनैछ, सह सभ विरहिणीक लेल अरुचिकरे नहि अपितु 
प्राण-घातक भऽ गैल अछि ! नायिकाकँ औहन अवस्थाक कीशल-पूवंक बर्णन कऽ दूती | 
तायकक सुपुरुषत्य के' चुनौती दैछ-- 
कि कहब माधव तनिक विशेषे। अंपनंहुँ तन धनि पाव 'कलेशे | 
अपन्‌क आनने "आरसिँ हेरी। चानक भरम काप कत येरी । 
भरमहु -नियं कट उंरंपर : आनी । पंरसे ˆ तरस सरसीरुहं. जानी । 
निकुर-निकर निय नयन “निहारी। जशघंर जाल जानि "हियःह्ारी ।-. « 
अपन वर्चन  पिक-रठ “अनुमाने | हरि-हुदिःतेहु परि तेजयः'पराने॥? `? 
माधव आबहु करिअ समधाने। ० व निदुर न रहए- निदाने; 
` "सुमति 7 उमापतिं - भन परमाने ।-माहेसरि देइ हिन्द्ूपति जाने। 
` 27: हहिना, नायिकाक मान-मोचनं करमा लेल'नायकक उवित मे री-मनो विशानक 
सूकम ब्याख्या प्रस्तुत करंत अछि-- ' fo ri 
अरुण पुरुत् दिस बहुँलि संगर निशि गंगन मलिन भेल न्दा 
मुन्दि गेलि कुमुदिनि तंइओ तोहर धनि मुन्दल' मुर्स-अरविन्दा 
कमल वंदन कुवलय 'दुहु लोवन अधर अधुरि निरमाने 
सगर शरीर कुमुम “तुअ सिरजल "किए तुआ ` हृदय-पलानेः 
असकति कर कंकण नहि. पहिरसि हृदय भार भ्रेल भारे 
गिरि सम गर्अ मान नहि मुचसि अपरुप तुअ बेबहारे . 
अबगुन परिहरि हरषि हेर धनि मानक अवधि, बिह्वाने 
दिम'गरि-कूमरि चरण हृदय घरि सुमति उमापति भाने 
परिजातहरणक गीतसभक विशेषता प्रो० सुमनक निम्नलिखित पक्तिमै एकके 
ठाम जगजियार भऽ गेल अछि--“प्रत्येक गीत प्रसंगोपात्त रहितहुँ रमोज्ज्वल 
मुक्तक गीत कहल जायत । रसविन्यासक संगहि गेयधमितासँ गीतसभ  ओऔतप्रोत 
अछि,, रसोर्पयुक्त राग-संगीतसे युक्त अछि। -बसन्तंरागमें उद्चांन एवं ब्र॑मवेर्णत, 
मालव ओ त्रिभासँमे मांने-विरह,” आशोवंरीमे भक्ति-प्रार्थना, _विरह-अभिनिवेशमे 
केदारराग संथा “रसोषंयुक्त ' भेल अछि । एकर“अतिरिक्तः राजविजय, ललित, . ` 
मल्हार, बड़ारी, नट, पंचम - एंतेबा रागक श्रयोगं एहिमे भेटँछ । “पुमे 
संगीतक ' संगंहि नृत्यकलाके सेहो उच्च स्थान. देल गेल अछि । “"" भाषाक दृष्टिएँ 


कविसण्डित उमाप्रतिक रचना अत्यन्त १रिंमुजित, अलंकृत, संगहि सरस सुत्रोध |” 
पारिजातहृरणक विशिष्ट साहित्यिक मूल्यक प्रसंग डा० जयकान्त ` मिश्रक ई 
कथन द्रप्टव्य —'/! i5 ore; of the, best Maithili plays of the ‘Regular’ 
type, Jt is remarkable for its literary, merits and provides a ¥ery 
g00d entertainment. The poet is well-constructed events follow ‘oie 
another in a neccessary .connection.” Cr 
न ऋ. 267 क; ट् TPES Fo IHS DIETS 
: पारिजातहृरणक्ग अतिरिक्ता-उमापतिक: किदु-मेथिलो-पद प्रातं अछि, बेह 
काव्यकलाक, दृष्टिएँ महत्वपूर्ण -अछि,। 5). ५.५५55... ` € 
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..... भनबोध 


| 


; -मंनओोधक स्थान सिली साहित्ये भहत्त्वपूण अछि, तकर कारण जे ई 
विद्यापत्तिक परम्पराके भंग. कई, र ro गीतक विपरीत, कंथाकाष्यक 
ध्यमे संविलीकः भण्डारको भएसतिः। शिल्पक स्तरपर, भावक स्तेरपर तथा 
० -अमहका रक स्तेएपर हितक कविता क अपोग|सफल->सिद्धते भेलः / अछि: हिनक 
; -आघ्रास्पर मध्ययुगीन किमे हिनक स्थान 


अमर क़्ऽ 


` देलक गे प 
! ततेक इनक -पूर्ववर्ती आन,कोतो. कवि नहि भ$-सकलाह । भाइयो गाम-घरक बूढ़- 
पुरान स्त्रीगण-पुरुपक जीहपर कृष्णजन्मक्‌ अनेक चौपाइ विराजमान अछि। 
एतेक, :लोकप्रिय -रहितो, हिनक परिचय ओ समय सुनिएिचित.नहि अछि। 
हितको प्रसंग विद्वातलोकानिमे मतबँभिन्य,देलल जाइछ 
मं० म6 ड[० उमेश मिश्र हिंनके परिचयक सम्बन्धमे दूं गोट विवरण देलनि 
बछि। 
१. ई मंगरौनीक रहूनिहार छलाह । ई पलिबार जमदौली मूलके योग्यवंशक 
सोनमणि झाक, जे पंथ ज्यौतिंषी रहंथि, बालक छलाह । 
हि क -निवासी चानं 
हि दोसर मतकं,अतुसार पगुलबाड़ बड़िओआस मूलक जमंसम-निवासीं 
झाक्र.ई बाग छाई आ.हितक नामान्तर भेल छलनि । पंजीमे 'भापाकवि भोलन'क 
भेटत अछि 
[० रमानाथ-झाक अनुसार मनबोध नरौने सलिछाम- सूलंक जेटेश शाक 
लंक | छलरांहः।; प्रियरसन सांहेबक मते: हिनेके निघन १७८८ ६० मे भेलनि। अतः 
{हुनका भटारदैम गताब्दीक मानल गेल अछि। `: 
` ०5 ्रो० सुरेन्द्र झो सुमन! क शब्देमे “कबि मनबोध पलिबाइ . मूलक: ज्योतिबिद 
सोनमर्णि- झोक बालक छलाह । मंहु(राज “नरेन्द्र. 'सिंहक समकालीन; अठारहम 
जाइछ । 
शंताब्दीक पूर्वं भागः हिंतक समय मानल 
कृष्शजन्म'क अंतिरिक्त हिंनक एक आजोर पोयी हिहै उल्लेख भेटत 


अछि, किन्तु ई पोथी अद्यावधि अनुपलब्ध अदि 
काब्य छलं । 


६ 


६५ 


कृष्णजन्म एक आस्यान-काव्य थिक जकर 'कपानक गोकुज़- 
चणक जन्म, “तखन “कंसक वध आ'तकर बाद 
नद डमे चंत अछि । 


` जनः दार धर सीमित अछि परण व 


एकर. कथा भागवत्‌. भा हरिवंशः 


मरः भड जेल, तहिना | 
बिके: 


पति के पश्चात सवंसाधा रणक बीच ज़तेक” लोकप्रिय मनबोध भेलाह, 


&छ' कहँल जाइछ जे ई -श्य गार रसके ह 


णसं लेल गेल -अछि। एंहिपर हुरिवंशक.'छापः; ` 


inns werent 2 rr 


॒ दु $ आइ अधि; ने.-कतोक.्रिद्रान .एकर ,मौलिकतेपर संदेह ब्यक कड देलनि ! 
: bi be sds ४ ततेक छटास कहले गेल अछि जे ई सर्वया 


लकक स्वाद दैत मष्ि । 

` उपलब्ध 'कृष्णजन्म' में अठारह वध्याय अछि, थुदां पढ़ला उत्तर स्पष्ट 
होइत आह जे दस अब्यायक बादें ओ छट।, ओ चमटकारक अभाव अछि जाहि हेतु 
मतरोध प्रसिद्ध छथि | ते, ई संदेह कयल जाइछ जे एगारहसें अठारह अन्वायक 


. अं, मॅनबोधक नामपर, कोनो आन कविक इल अछि । 


एकर रचना मद्दाकाव्यक रूपमे नहिं भ$कऽ पौराणिक कथाक रूबे भेल 


` अछि. मंहे'क।व्यरमे सं -होइत जि, कि तु कृष्णजन्ममे अत्याय अछि। तहु एकरा 


मुदाकाठ्य .कहेः' समीचीन नहिं। एहिंः. .काब्यकत्राक अलंकारःचमत्कार नहि, 
लोकजीवेनक सहज संस्कार अछि। ते ए: रा पौराणिक .कयाकाव्य कहंब अधिक 
समीचीन होयत । 


` मनबोधके भाषाकवि कहल जाइत छनि ।  कृष्णजन्ममे जे भाषा प्रबुक्त भल 
अच्छे तकरा निस्पन्दैह लोकभाष! कहल जा सकछ ! 'ट्कालीन साहित्यिक संस्कत 
एवं अवरेंड्र, जे संयु काक्ष र प्रयोगक काणे, कर्णकंट प्रतीत टोमय लागल छल 
से घसि कय, कौमत उच्वारणसें मजि-चिकनाकय, लोककरुंठक अनुकूल बनि_गैल 
अछि। पथा कुमारी-कुम्मरि-कूमरि, हस्ती-हत्यी-हाःो, अजु न-अज्जुन-भरजुन 
दधर-दद्ध- ध, कायं-कज्ज-क्ताज, दवं-दप्प-दाप आदि। उदाहरणस्वरूप, तेसर 
अब्पयक ई प्रसिद्ध चौपाइ देखल जा सर्कछ “-- 


कतओक दिवस जखत बिति गेल । हरि पुनु हबगर ड्गर भेल । 
से कोन ठाम जतय नहि जानि। कय बेरि अंगनहुँसँ बहराशि। 
द्वार उपरतें घरि धरि जॉनी। हरलणि हंसथि जसोमति राना । 
कय बेर आगि हाथ छीनु। कय बेरि पलका तकला बीनु। 
कय परेर सा; धरय पुनि गायि। कये बेर चून दही बदि खाजि | 
` कोसल चलथि ` मारिकङँ . चाल। जसोमतिकाँ भेल जिबक जंजाल । 


कक... क  ०० ता 5०२ मु 
शै यथा -लाजक लेल मुखं हेरलो न. होय, 
ए.हस सुखद साप बरु खाय, जुड़ायल कान, 'तधाता बक, सबवदुक जिव पेनिछाये 
आदि। 'बाभन पोथी छत्री गीर' नेरु हेरयने जेहने धेनु 'गाय'.आंदि कंहवी सम्पूर्ण 
काव्यग्रग्यमे जीटन्तता भानि देने मछि। तत्कालीन चिन्तनके कतहु ` व्यंग्बसं तं 
कतह तीक्षेण केटाक्षे तें एहिमे उभारल गेल अछि । 


यैह कारण थिक जे कृष्णजन्म मिथिलामे. पर्याप्त लोकपिय भेत.। विद्यापतिक 
पर जका ईहो पोथी सकलसाधारणक जीहपर विराजमान भऽ गेल। एहि... लोक- 
प्रियताक नडमे अछि कृष्ण सन लोकजिग अरितक राल्ब्रकालक वर्णन जे बात्सल्यसं 
ओः/प्रोत अछि, तय! सहज-सरल भाषाक प्रयोग एबं मिथिलाक साम(जिक-्रामिक 
मे कारक सफर “चतरग । भाषाक सहूजताक निर्वाह कारितो कवि 'एरिमे अलंकोरक 


पराप्त पयोग-कयलनि अछि । अन्यो काव्यगुणसे ई कृति परिपूर्ण अछि । 


per न पापि , hm, 


कॉल में न आन मतय सक बर्णपक बभ ब, ता ` | 
अछि । तेहना ह्यति द वाल्य रसक नीक जकाँ परिषाक 'क संका MN RN Op pr HT 
मगबोधेसं एट्वि रसक ६ क महत्व आओरो बढ़ि जाइछ । मैथिलीम सैं प्रायः p २ ° 5 बः १४8 १5४ 
ओकर चंचतताके” र ओहिस होशत अछि। नेनाक लालन-पालन करब, हैं - ; | 
| रोकब, अपने एक्को सें आनन्द उठायबं, ओकरा उच्छ लल बनवासे 
% काद ह ४ वहारसे ओकर घरित्त-निर्माण क र्र, नीक'; शिक्षा देब, लोचन, जनिक पूरा नाम शोचत झा छतनि, मैथिली साहित्यमे प्रतिद्ध द : 
nl रह ws सखायब, ओकर मनपर कोनो ' तीव्र दबाब नहि देब-¬ई अगन -एकमा, कृति 'रागत रंगिणी' लऽ्क5 । “रागतरंगिणी Es षो - 
मे ण तस्व भाछ जे बालकक भविष्यक निर्माणमे सहायक हीइत जछि। कांव्य विक, , जाहिमे राग-ताल आदिक. शान कराओल, गे लं /अंछि;! किन्तु ; 
tp 5 बल आ पुने तकरा लोकप्रिय बनाथब--कविव, असाधारण सामर्थ्यंक । महत्व,एहि लऽकऽ -भ$ जाइतः अछि जे विद्यापति समेतः सँकः ती ` 
गाज रि f । ; एटू दृ id मननो धक काव्य-प्रात भाक देशिष्ट्यक भआाकलन' कयल | कवलोकनिक मंथिली प्रदक संकलन एहिमे कयल गेल: अछि a तथा स्व्यं क; 
ला सकत अछि। देखत छी जे मनबोधक काव्य-दु।ट वाल-मनोविज्ञानक सूक्ष्मसें ~ अठ. गोट गीत अछि,जे हुंनक कांव्य-प्रतिभाक दिग्दशंत!-करबँत ' अछि”! , 
सूक्ष्म विन्द धरि प्रवेश कऽ गेलनि अछि । > मेडन भ | एहि पोषीक आधार पर लोचतके असंगः तिम्तोकित तथ्य जाते होइल भाछ । 
| क बाल-स्वाभावक वर्णन करत काल कवि कथाक सूतके छोड़त 8 एहि ग्न्थमे महाराज महेश ठाकुरसे ' लञक्‌ऽ. नति कर धरिकअशस्ति:' - 
| नहि छाथ तथा लगले-लागल कृष्णक ईश्वरत्वक भान पाठककके करा दैत छथि । इतोक अछि | अतः ६ नरपति ठाकुरक समकालीनः सिङ होइत र हात्वयंः 4 2 
। कवि सात्रधान रहैत छथि जे पाठक वर्णनक रसानुभूति करंत एतेक दूर धरि नहि लोचन द्वारा तैयार कयल गेल रागत रंगिणीक दू. गोट : प्रतिलिपि ” देखने ! इलाह । 7... : 
| बलि जाय जे ओकरा मूल कथे विरुमृत भरः जाइक । ते, अमलाजु' ~ नउद्धारक पहिने जे देखने छलाह, ताहिसें सिद्ध होइछ:जे-भो-१७०२. ई०क मिक | :बादमे जे”. 
| प्रकरण कृष्णक ब/ल-लीलाक बीचेमें कवि राखि देलनि अछि प,ण्डुलिपि ओ देखने छताह, जे प्रायः पहिले छल, सै,१६०७. शाके. (९६८५:६४)क' 
| भेलहि, निसंक समय हरि पआंल जिखल छत । अनुमानतः रागत रंगिणीक रचना कात यँहू विक। डॉ6:'श्रीज्र' हितंक 
| भरि-भरि पाज उखरि थंषराओल समय १६२५-८५ मात छथि | ti ds 
|| . गुड़कल-गुड़नल भिड़ कल जाय ई संगीत शास्त्रक प्रकाण्ड पण्डित छलांह; ते” नें एहि शास्तक ग्रन्थक निर्माण 
{’ जतय, भछल दु 'बिछं॑ अकाय कयलनि ।: , ही "क ज + i कही बट 
जे गम FC ई गनुसन्धाता सेहो नवश्य छल होयताह, गहि तै विद्यापंतिंसँ ' सेऽलऽ निक 
जुति , उपाइल शुइल न हाथ कविक जे पद एहिमें भेटत. अछि, सें नहिं भेटत संगीत-ममंशक संग काव्यम सेहो ' 
खस्ल भहातर हंसल मुरारि ई छताह, तकर अ माण मिक पदक शुद्धता । - ct coum BRS 
[ eT SMI NPR हु ई स्वयं निष्णात कवि छलाहे । हिंनक आठ गोट' पद जे एहिमे संगृहीब मछ,” 
कृष्णर्जन्मक भाषाक प्रसंग डॉ० ग्रियर्सत कहने छथि-''The poom is से हिनेक विशिष्ट कविरव प्रतिभॉके निदनं करेबेतअछि।  । „ 
deserving of special attention as an example of the Maithili of the व अत रना ही किक ! जे पचान गोविन्ददास' का है 
last century, affording a connecting link between the old Maithli बगान तिन 0 कि ड राक प्रयाध कालो (हिंदेक नर हा... हिंनेकों, 
of,Vidyapalt and the modern Maithili , of Harstngth Jha and the निविवाद अमार्शित म बकस अछि | 7 ST ETE SE 


other writers of the present day," 


१ br 
- कछ i प्रकशित भेल डि 

` एकर समर्थनमे प्रो० सुमनक एहि उक्तिके' देसल जा सर्कछ--'कविक काव्य- (तिः बहि , 
प्रबन्ध धूर्व रंगक संगीतक इंगितपर नहि, छन्दबन्ध 77 उन्मुक्त वाताव रणमे- बिकसित- बेस; Ty ० , 
लक्षित होइछ । एहि दृष्टिएँ. आधुनिक .मंथिलीपर जतेक प्रभाव ज्योति री खर- लक. म , 
विद्यापतिक नेहि, गोविन्ददासःरामदासक नहिं, उमापतिःनग्दीः तक नहिं, ततेक द्वारा डॉ० युंधाकर झाक संपादनमे १९६६ ६मे, सइम ~ मैथिली अकादमी, 
मतनवोधक पड़ल अछि । se दा i "८७ ! में ॥-. हित. संस्कृरेणमे मैथिली के 

ते” डा० जयकान्त मिश्रक ई मान्यता च¬ 77 (९ #5०7} 9 Maithili पदनि देल गेल "अकि! ८ 57 5.१ ५.०९9. क्षि ध = 7 2 
literature Manabodha occupies a very fnpapten! piqce अक्षरण. सत्य ` “रामलोचनशरण-जयन्ती-स्मारक-ग्रग्य'मे:उल्लिलित अछिजे मिपिलेश भ हिनः 


अछि । ठाङुरक अनुज उत्तम हुपार तरपति,ठाकुरकः भाशासें/सो बन दवारा. संगीतविषयक ~ ` 


nh ्रन्य रागतरगिणी लिखल गेल।” नक्शे 5 


पे 'रागेतरंगिणी मैं कुल एक य सीन टो गीत संकलित अछि, जाहिसे उनती 

शौ केविंक अनंठानवे टॉ गीत अधि, बेड पाँच गीतक कवि अज्ञात झृणि | -शो 

उनतीसो कमि चिंफाह - बिद्यापति, भमंवीनोथ, अमृतकर, गजसिंह, भसिहभूप्षि, 

जदकला, कंसनरायन, मोविन्दकृवि; लछमौनरायेन, जसोधर, जीवनाथ, दस-अवधान, 

स ` भीषम, चतुभूज, ईयाम-सुन्दर,, हरिदासः? गंगाधर, श्रीनिवास मल्ल, 
ल्लू 


अशीर प्रीतिनप्चः नृप, अतुसनत्त, कुमुदो, त रनाश्गी, ` लखन चन्द -राय; जयकृष्ण; 
'घरणीकवर, अधु ,या-खोचन।' „` + `... ` ७०) के. 7 
“की तायत रंगिणीमेः पाः पिले पु पुरुष राग-स्वरूप-केथने, दोसंरमे 
“गर्मिती-स्वरूप-कथन? तेस रमे “उर््पक् be एवं ` तिरहुतं देश में! विख्यातः 
₹/”, चार्मिमेरतिरहुतिःदेशीयः संकीर्णः सकि टंविवरेण, "तयो पांचमंमे स्वरि-रकेरण, 
वीण दयक विषयः को/आुहि[विभागपआदित्वणित/ अछि |"; > छा 


कत्रा गर्ते रंगिणीमेःतीनःभाषा' १२ योगः भेल 'अंछिऽसंस्कृत; जअजभार्षा तथा 


($ एकर रु मुख्यः भाषाः संस्ङतः अछि, जे सम्पूर्ण प्रत्थमे व्याप्त अछि । ब्रजेभाषाक 


रो 
नहि गेल छल आ-ई अपने ग्रन्थक, प्रचार वृहत्तर क्षेत्रमेकरेऽ चाहैत छलाह; ते” ओहि 


समयकोसर्वाधिक सरित. अजभाषांक स्थान देलनि ।; कन्तुः ई 'छलाह मंबिल आ 
मैथिली हिनके प्रियः मातृभाषा! छल; ते रागकउदाहँरणक छूयमे"जतेक गीत देलनि, 


सभ मंथिलीमे ! मैघिलीक प्रयोग केवल तेसर भ चारिम 'तर॑गमे' अछि । -मैथिलीके 
नोच, मियिनमप्न.श्ाब} कहलुनि्अंछि ): 50 ७७5 ` ९. 


एहि ग्रन्थक महत्वक प्रसंग डॉ० - जयकान्त मिश्रक निम्नलिखित: उत्ति 


` दितः इप्स्य क; = 7 
It Is:enQugh tdinott 


work is, also an evidence of the greatness of Lochan’s musical 


4 


रूपमो 


ति. बुझाएं 


मंगखि न श 
अनुनः बिखिने सोहागिन रै तेज दीप निस ` 
दारि ऐसनि जाति 
मंधुंमेति ` देविः कन्तः” ` 

हि वय 737 7 


हः मे 


|... पथ प्ररत, कयत्‌ ।' 


ह ५ सेहो सहन कएऽ पड़लनि कक ५7 अमल: 
, `  उुपहास सेहो सहन करए5 पड़ल । हिन अपन एकनिष्ठ . साधना, 
< बर (अयात्‌ भांट) कहर लगताह, (क्क ई गरिमामंण्ित 


सहो ब्यापकःरूपमेःभेल अखि ! हिनकं समयमे? संस्कृतं जनसामान्यक भाषा रहि ` 


स हाके आधुर्मिक युग प्रेंवर्तेक त; रामायणके रचना 
हिन र was ६ ला विश्वविश लयक मेँ थि 
साहित्य-जगतमें क्रान्ति आनि देल ने । ले से पहिल कवि भेलाई 


eho करा रेण 
प्राध्यापक डा० अमरनाथ झाक णड चन्दा आ नक आग 
साहित्यक गत्यब्ररोधके” चीन्हल तथा ओहिमे नवीन: 


बा वारि लोकनिक ह्र एक टा, नव 
ओ समाजक अनुकूल बनाओल एवं नवीन खाढ़ीक, कविलोकनिक़ हैं. 7" ` 


का तत्कालीन. वंग्डित-संमुदायक 


४5 * AF - गः हिनक a 
७ +मथिलीमे रचना -करबाक x करब क लेल ओलोक्नि हितका. 
क दृढ. 


त्तस बुक शङ [अ 
शति से कुचेष्टा. प्रयुक्त ओहि. शब्दच ६ अत्‌ 
देलनि आ सिद्ध कऽ देलनि जे द।स्तवमे 'कवीस्वर' (क ह र Bis 
अलौकिक प्रतिभासम्पन्न कवि).छलाह । उपहासो सूचक शब्द र ड 5 
पा.बे कोना महिमामय भऽ उ5त अछि, तकर ज्वलन्त प्रमाण ई शिक 
कवीश्वर चन्दा झाक सुलखा पा | 

रामक, मड्रय रजौरा मूलक, 

मातुक बड़गांम (सहरसा ह्‌क पण्डित श झा 

तथा मंःतांमहक नाम पण्डित गिरिवरनाराय 

न र १. बादमे.ई 


रहनि । हिनक न्प अपन मातृकेमे हरा 
पिण्डारुच छोडि अपन सांस्र ठाढ़ी (मधुबनी) या ड ब आवलो पका आवाए निवास करऽ लगलाह । arg 


आरंमबल, त॑(कष्ण कवित्व 


हिनक निर्ध श = ॐ 
व्याक्तित्व- चन्दा झाक व्यक्तित्व बहुआयामी छल । र कवीश्वरक नामे 
विल्पात भेताह । र मैथिलीक महाकेवि तें रहवे ' कंरथि, संगहि संस्कृतक “प्रकाण्ड 


माई विद्वान सेहो रहथि। रामायणमे तंय! आनो ठाम हिनक कतिपय संस्कृत-इत्ओेक 


उपतब्ध अछि । ओहि इले कसमक आधारपर सहजे ई अनुमान लगाओल जा सकेछ 
जे जें मातृभाषाक प्रति हिनक प्रगाढ़ अनुरक्ति नहि रहैत त्तं सं कृतोभ ई. उत्कृष्ट 
कोटिक ग्रन्थ लिखि:अमर 'भऽ सकृत - छजाह्‌ । To 
ई बहुत पं घे-अनुसन्धानेकर्ता छत्राह । विद्यापतिक विषयमे तथा 'अपन': प्‌.वं वर्ती 
अमे 5 मंथित्र कवि-ओ 'प्रण्डितक :त्रिपयम्ने.ई जाहि-जाहे तथ्यक.- अन्वेषण-.:कयंलनि, 
से हिन विशिष्ट अनुसन्धान-भरताके ज्वजन्त -घमाण थिक' । यह सवं प्रथम -व्यक्ति 
-छवाहं जे विद्यापतिके” मैथित प्रमाणित करवाक दिशामे आढृष्ट भेलाह ।” ; 
* ई संगीतशास्तक गम्भीर ज्ञाता छलाह अपन रामायणमे पिथिलाक “ 
संगीतक अनुसार अनेकानेक रागक उल्लेख कयने छथि । 
Es ई सफल यनुयादक तहो रवाह। विद्योपतिक संस्कृत-प्रस्थ “ पुरुष-प री क्षा'क 
गय-पवम अनुवाद हिनक विलक्षण अनुवाद-सामर्थ्यंण परिचायक थिक। त हिना 
संपादन-फर्ये सेट्ो.ई निष्णाते छत । EE 
ई माको उच्च कोटिक छवाह। सांसारिक सुते-ूख दुनूक अनुभव, से 
हिऽ वर, डिक भेर? प तडिरे अजि ड ~ CN ’ 
द क बाए, दिकः वन, किःगु तिरे अविवतिते रहि सभवे” £ सामान्य 
रीतिए अद्ग करैत रहलाह । 


. 


a 


a कक न 
iy De 
Paige 
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वरक प्रति हितका अगाध दिष्छा छलनि 
लनि । 
महाराज रमेश्वर सिह “राजदरवार. सम्पृक्त.. सहवान की द ५ 
Pa भऽ जयबाक अवसर प्राप्त रहितहुँ ई ओहि सभ सदा अनासक्त 2५ 
मे लीन रहलाह । भक्तिविषयक हिनक दृष्टिकोण ब्यापक छल ।' NE 


ई स्पष्टदादी एवं निर्भीक रभावक । 
” रवभावक व्यक्ति छलाह। अनुचित वस्तुक ओलोचना 
क ३०6६ ई hx यो तारतम्य नहि कर॑त छलाह । अपन एही स्त्रभावक कारे रह हका 
मिव गाम पिण्डारुच छोड़ऽ पड़लान आ ठाढ़ी जाकऽ सऽ पड़लरि । 


रमाताथ झा कहैत छथि" हिनक Fs पढ़ि 
Li ई तशयोक्ति 
ह अतिर्‌जन कएलं अछि य ते सत्यम जे एकटां प्रभात उत्पन्न 'करकाक सांमरथ्यं 
एइ छक, से हिनक ,कवितामे . "वत्र भेटत । यह थिक' कवीश्वरक प्रतिभांक 
रहस्य । FT AS 
| क उम थिलीमे हिनक अनेक ढं फू रचना अछि।. मौलिक, अनूदित, 
संपादित । काव्य, नाटक, गद्य । काब्योमे अवन्धकाव्य, मुत्तककाव्य गीतिकाव्य । किछु' 


` रचना हिनक जीवनकालमे प्रकाशित भेल, किछु हिनक मृत्यूप रान्त । किछू एहनो रचना 


अछि जे केवल तत्कालीन पत्रिकेमे छपल कू ति गेल, पुस्तकाकार नहि भऽ सकल, कछु 
सर्वथा अप्रकाशिते रदि गेल । अनेक रचनाक ५ःण्डुलिपियो आबं लुप्त भऽ गेल अछि । 


¬ _हिनिक जीवन-कालमे पाँच मौत्कि, एक अनूदित तबा एक सम्पादित, कुल 
सात गोट ग्रन्थ प्रकाशित भेल । मत्यूपरान! अद्यावधि हिनक सुफुट कवितोक तीनं गोट 
हिनक णीलिक कृति शिक 


सम्पादित संकलन प्रकाशित भेल अछि। 
(बाताह्क न {प्रकाशन गन -- १८८३ ई ) सक्ष्पीश्व र-तिलासः (प्रश —१ ८८८ई), मिथिल्लाः 


_ मिरथिलाभाषा रामायण कवीवरक ई सर्वाधिक महत्वधूर्ण ग्रन्म थिक । 
यैह ग्रन्थ हिनका- का तातीत बना देलक तथा हिनक कीतिध्वजकेः सदा । फहरब॑त 
रहत । ई पुराण नहि, पौराणिक महाकाव्य थिक | एकर अद्यावधि पांच संस्करण 
प्रकाशित पल अछि, एकर अतिरिक्त ग्रुटका:संस्करण . सेहो छपल अछि । एकर पहिल 
संस्करण कवीदव रक जीवनकालमे प्रकाशित.भेल छल । ; 

ई मुख्यतः अध्यात्म रामायणपर आधारित भछि। एहिमे कतहु-कतहु आ 
रामायण, अ,नत्द रामायण, रामचरितमानर", प्रसन्न राघव हाक सा, दवना 
पर आधारित कथा सेहो अछि. किन्तु ओहनो 'स्थलक्‌ ह त ग 
अछि, कविक विलक्षण सूझक परिचाय ए अछि तथा सम्पूण 


छ!याक अभियोगस बचा लेने अछि । 


RRR 


चन्दा हा - च 
-।,एक.-काएडमै अनेकः. अध्याय मुतिः 


दामायण सात काण्डमेंअविभक्त-अछि । एः "अनेक: ४ 
प्रायः धामिक भवतस पाठ करबाक-टेण्डिकोणे देल गेल: छैक 4 जा रम्भरमै. संस्कतः ः 
इगोकमे वरदत अछि । सम्पूर्ण: अन्थमे चौपाइ- एवं-दोह/ छन्‍्दक प्रधानता नकि - 
किन्तु बीव-बीचमे अनेकानेक छन्दक प्रयोग सेहो कयल गेल अछि जे पाठकक 
एकरसताके भंग करैत काव्यात्मक चमत्कार उत्पन्न कऽ दैत अछि। एकर भाषा 
बड़ सहज, जर्गत-शैली मोहक तथा कथाक प्रवाह तीब्र अछि । बीच-बीचमे व 


लं।कौक्तिक सटीक प्रयौग सेहो कयल गेल भछि। एहि. ग्रन्यक सफलताक.. 
कोन-कोन तत्त्व अछि, ताहि प्रसंग -डॉ० जयकान्त मिश्र कहैत छथि £ `... 

“Wonderful mastery over the Janguage, interspersed . with 
avproprlate proverbs, idioms and fiqures of speech, -fraditional 
Mithila melodies, enchanting rhythm and march of the -lines and, 
meters, living characterization, loye of detalls, spiritual conviction . 
ofthe ultimate victory gf good over evil - all hese rjbuted fo 


~ ifs success,” 


Tः क « (9 SN २ > 
डॉ० अमरनाथ झाक -शब्दमे.”रामायणक-रचना. कऽ -ओकंरा: प्रकाशमे आनि 
कवीश्वर से प्रतिष्ठा प्राप्त कबलनि जे विद्यापतिक पश्चात्‌ मैथिलीक आन कोनो 
कविके नहि भेटलनि । कवीइवरक रामायणमे कल्पना-तत्ठ ततेक प्रबल नहिं अछि, 
जतेक बुद्धितत् ओ विचारतत्त्व | कवित्वक हष्टिसें सर्वत्र वेह अंश विच्छित्तिपूर्ण 
प्रतीत होइत अछि जे कवीश्वरक मौलिक कृति थिक, जाहिमे की तें मिथिलाक 
महिमा वणित अछि, अथवा हास्य ओ व्यंग्यक समावेश अछि ।” . का 

मिथिला-महिमाक एक सुप्रसिद्ध पद द्रष्टव्य 
की दिव्यभ्रूमि मिथिला हम आवि गेलौ' 
देखेत मात्र मन (लक्ष्मण तृप्त भेलौः 
की दिञ्य फूल-फल वृक्ष अनन्त धान 


पक्षो विलक्षण करे अछि :रम्य गान :: 
ण्‌ कऽ “लेलापर 


तहिना, एक आओर पद सुप्रसिद्ध अछि जे रावण द्वारा हर 


जातकीक वित्राप अछि - 


` रामायणमे अनेक छन्दक. प्रयोग कयल गेल-अछि; जे कतिक 'छन्दक,: व्यापक 
,ज्ञानक परिचायक अछि। ततबेःनहि, अनेक: छन्दमे रागक उल्लेखः सेहो कयल 
गेल अछि, ताहिसे हिवक.संगीतशास्तक ज्ञात होयबाक ;-संकेत भेटत अंछि १. विशेष 
रागमे “मिथिता संगीतानुमारेण-लिखल अछि जे-एहि तथ्यक योतक अछि जे,ओहि 
समथ मिविलाम अगन विशिष्ट सांगीत-परम्परा छलक, जकरा. प्रति. क्विक हृदयमे- 
आदर-प्राव छल । स + सर जे: 7७४ कव् ५ 
स्फुट पृद-संग्रह - चन्दा झाक _ मृत्युक उपरान्त हिनक स्फुटपद' सभक तीन 
गोट संग्रह प्रकाशित भेग अछि। पहिल थिक -महेशवानी-संग्रह, जे -इंडियन ` प्रेस, 
` 5 


म'ए6स्शंपादकी छवि स्म्भ ठण्डा? सरजगादाव की 


अरस (९९४: 


० अिमेरनोत्र सा डॉ भगान यिंशि।क जेठ भार १४7 विः्यना व जो हरी 


ल॑ Pe ns बॉरहे cnc एहिम प्रकाशित अछि। 
चम्द्रपंचावली, जे राजपण्डित "देव , 

इ [एराबप्रेस से १९३१ ईमे प्रकशित भेन । एहिमे परोहा तका 
i 240 है सय पद अछि। एहिमे राजनीतिक, साप्रोजिकं, धामिक 
रोक पर किड्ु. शिष्ट शव गारंभावकं पेद अछि, जांहिते 'कंदीश्व रक धाए- 
ध्‌ है भेटैत अछि | भक्तिगदमे' भुरुपतः महे शवानी भो नंच/रो अहि, तदति: 
(क म्रावेती, जनिकीं' गणेश, गेंगो अ।दिक स्तुति हो अछिं'।'देशंदंशा सूचक पद, 


कर 
ह hi महगी,; मेथि समाजेक तत्कालीन हु बलताक: एटीक वर्णन, तत्कालीन 


ब्‌ चित आखिकं अगाढ क$ देते मेछि। ®` 


चर रचनावली गाली, जे में थिली अकादमी, पटनू[ 


उपलब्ध समस्त मैथिली पद संकलित कयल गेल अछि, जकर संख्या ८२१ अछि। 
| हितके समस्त में थिली-पदके पांचे 'खंण्डमे'विभ'जित केय॑ल“गेल अछि, यथा भक्ति- 
(५७१ पद); ऽर गार-गीतै (७३ प्रद), योगः (३ पद); 'वेराग्य (५१ पदं) तयां 
(१२३ ` पद) 


संड्ाभर करत अछि । हिनका से पवक 'कवि 
मप लु ाबुाआहीबयपतााकानाामव अपन प्रति माक प्रदर्शन करत छः 


।:ई सभ्‌ .काज ओ काब्यक 
मध्यम कयेलेनि॥ अतः हिनका द्वारा काव्य मे सुरतः नवन -युगक प्रवेश भऽ गेल । 

ई मिथिलाक इतिहास लिखबाक लेल कतेक उत्सुक छलाह, से 'हिनक निम्न- 

य जेःवास्तिवेमे पंत्र थिक्‌, ज्ञात होइत अछि । यफुरसं:अ्काशित मंथिलीक 

१मैथिलं हितं साधन (प्रें०-१ ९०४) कसंचालककेः ई`लिखंत छथि 
ना इतिहास नेहि हो ताहिमे: “शिथिल प्रयास । 
भख देब । सपतहु एकं ` टका 'नहि ` लेब। 
४६ गुणरत्वाकरः शिक “जयपुर | आप्रह !प्ग्रहः नहि! एको ऋरु। 
पण्डित :सम्यक नियंत निवास । बहुत :पड़तः' नहि! अनेकर आस । 

अन्तिमं सेस धरि मैथिलीक हितंचिंन्तेनमे , ई ` नि रते ` रहलाह्‌ । मँदिलीक 

आदिकाँलमे जे. काज विद्यांपति”कयलेनि, सह काज आधुनिक कालमे चन्दा. झा । 


[नआ 
त, मह।केवि वियोपति जिं मैथिली साहित्यमे सूर्य सदृश छथि ` तं चन्दा झा हमर 
थं चन्द्रमा सटृशःअ[नन्दःओ शीतलताक सूति छबि 5१2 


र तम मिक च ह, घर ना द्वारा डॉ: 
संपादनंमे प्रकाशि औँछे। एहिमे कंवीदव रक अद्यार्वाध् ५१८९९ ई० (१३०४ सार )मे भेलनि । 


भहुनक अनेक पद देशदशा-सुंबक अछि जे तत्कालीन सामाजिक वेषम्य के 


Penh ALL es केवल ke गार ओ भवित रस मात 


¢ 


हष॑नाथ झा 
वि दत्‌ रु ममे प्रख्यात छाथ। 


हवनाय शा बीयिली साहि हकको 0 नाटककार मानल जाइत 
८-परग्पराक भ 
६ एक दिस वीर्ततियाँ नाटक-परमप अन्तिम पण्डित-ि सेहौ । 


छणि.तं दोसर दिस मध्ययुग'त काठ्यपरम्पराफ 
= लम १५४५ ६० (१२५१ साल)मे 


हिंनक जन्म उजानक शारदापुर टी क 
भेलनि । आ म्भेसे ई मेधावी छात्र रहता आ चौबीसमे वर्षम भा क 
अध्ययन कऽ, पण्डित बनि, सम्पूर्ण मिथिलामे अपन विद्याक -भ्र कि 
जगलाह। महाराज लक्ष्मीइब ए सिंहक दरबारक ई सभापण्डित छलाह [क { 


२ अंस्कृतमे हुक व्याकरणक प्रन्य जरिभाषार्थःदीपक+ मनोरमा भावदीपक, 
शब्दरत्न थंदीपक; धर्मशास्त्रक ग्रन्थ संस्कारदी पक; कमं काण्डः र्थ ज्रातुष्चरणः 
पद़ति, श्रीकृष्ण-प्र तिष्ठा, श्रीताश-प्रतिष्ठा लिखल अछि । मंथिलीमे हिनक दू गोट 
नाटक प्रकशित अछि-उषाहरण तथा माधवानन्द । एकर संगहि गीतगोपी-पति 
टोका, सिद्धाश्रमलीला तशा सरस्वती स्तुति संहो छपल भछि। एकर अतिरिक्त हिनक 
स्फुट पदे अछि जकरा 'उज््षटगीत' कहल गेल अछि। 

हिनक सम्पूर्ण मैथिली रचता 'हर्षनाथ-कोव्य-ग्रन्थावल {'क नामे कविक 
धुन पं० ऋद्धिनाथ झा ओ दौहित्र डॉ० अमरनाथ इक संयत्त संपादनमे प्रकाशित 

ल अछि । 

उषाहरग- उधाहरण नाटक 
एहिमे वार्ता ताप संस्कृत ओ प्राकृतमे छि, बीच-बीचमे मंशिली 
कयल गेल अछि । एहि ताटकक आकार पघ नहि अछि। 

एकर कथावस्तु हरिवंश षुराणसे लेल गल अछि । द्वारकावासी श्रीकृष्णक 
प्रपौत्न अनिद्व तथा. शोणितपुः-निवासी दानवराज बाणक कन्या उषांक स्वप्नमे 


परस्पर अकिपषंण जां प्रेम-प्रदशन भेल । उषा अपन सखी चित्रलेखा द्वारा भावचित्र 
रीन्दि, ताक अपहरण चिह्मलेखे द्वारा 


क स्थान कीर्तनियाँ नाटक मध्य अग्रगण्य अछि । 
गीत समाविष्ट 


 बनबाकऽः ओःमे अपन प्रेमी अनिरुद्धके सीन, 


कराकऽ हुनका स गन्धव विवाह ब.वलति । एकर खर्बार दूत द्वारा ब ¡णके तथा नारद 
द्वारा कृष्णंके प्राप्त भेल । कृष्ण आ बाणक वीच घीर संग्राम भ'!.। अन्तम उषा तथा 


“अनिरुद्धके द्वारका अनवाक वाता भल । दारतालापक भाषा पान्नक अनुरूप अछि । 


इलोकसभ हिनक विलक्षण पाण्डित्यके सूचक आछ । 

[धिवानन्द -- उषहरण जकाँ ईह कॉर्तनियाँ नाटक शिक। एकरा भाषा 
संस्कृत आ आकृत अछि, बीच-वीचमे मैथिली गीत अछि । एकर कथानक श्रीमद्‌ 
न्नागवतक र/मपंचाध्यायीसे लेल गेल ऑछि। 

राधासं छलपर्वक कृष्ण दोसर गोपीक.संग सेही प्रम-मदशन कर ते छाथ रो 
कथा दूर्त।क मुहे सुनि राधा कृष्ण रमि रने | पहि पर क्रुष्ण दनम बहुत 
अनूनय-विनय करत छिः किन्तु राका हुनंक कोगी अगुरोत्र वाकार च करत 


के १रिषायिकां 
छथिन । बादमे विरह बेदमार Fe 
अछि तथा पवत्‌ राधाइप्णक बी शयान भ तीक माध्यमे सन्धिवाता होइत 


म गमालाप-विहार अमिसार चलः लगैत अछि । 
रूपकक शस्त्रोकत लक्षणक अनुसार मनःर्का पेत विषस माधवानन्दमे वणित अछि। 
उषाहर'" तथा भाधवानन्द दुन्‌ नाटक पर विचार कयलाक पएचात्‌ ई सिद्ध 


होइछ जे हृथ॑नार, झा संस्कृत ; 
सेहो छलाह । सकृत साहित्यक पैघ विद्वान ते 


हिनक समस्त मँथिह। कविता पर प 
हष्टिपात कयलासँ ज्ञात होइछ जे 
विद्यापति-परम्पराक अन्तिम कड़ी थिकाह | भक्ति आ भ्यः द द 


ह र टं गारक जे धारा विद्यापतिसे 
प्रवाहित भेल से हिनकाधरि एक रंग गतिमान डि 


हिनक पद केवल पण्डित संमुदायक बीच चर्चाक बस्तु एहि गेल, सर्वसाधारणस .ब हृत 


नः ल। हि क कवित्व पर हिनक विद्वत्ता समार भेल बुझि पंत अछि। 
: -इदाहरणार्थं “अभात'क -निम्न वर्णन, जे उषा 


i हरणक थिक, देथन जा सर्कछ-- 
K सखि-सखि ललित समयः लखुभोर `: 
नागर-्नागरि रइनि रंग करि 
धावर-अंक मर्यक-तरणि चढ़ि शशिकर-जाल पसार 
उडगन मीन बजाए चलल जनि गगन-पयोनिधि पार 
रविकर-कलित तिमिरःवट गोचन प्रकट भरण ततु भास 
लाज पुरुष दिस: रनल ऊँमुद दृश लखि कमलिनि करु हास 
मलय पवन कम्पित तनु -कमलिनि कोष अर्ण करि अंग 
उपगत भ्रमरक करय निरादर कुपदिन संग-पिसंग 
अुगारभआा भक्ति-दुनू प्रकारक पदक रचना ई छयलनि | हिनक स्फूट 
पदमे शारदा ओ ताराक वन्दना. सोहर, उदिती आ तिरहुति प्रसिद्ध अछि । 
हिनक काव्य-सः पक्षाक दृष्टिएँ प्रो० शंलेन्द्र मोहन झाक निम्न पक्ति द्रप्टन्य 
थिक--“विद्यापति जत5 अपन भावूकता द्वारा विरहिणीक ममक उद्घाटन कयने 


शयन. करय पिअ कोर 


छथि, ओत5 हर॑नाथ संया असफल रखहलाह अछि, ` अपन उक्ति-चमत्कार हारा ई 
-वर्णनमे ओज ते अवश्य आनि देने छि, परन्तु एहिमे -विरहिणी नायिकाक कोमल 
हृदयक दर्शन नहि होइछ जाहिसे ओकर भात्रनाक संगीत सहज २.पसे पाठकक मं के 
छुवि सकय ।”” 


हिनक सम्बन्धमे टो० रमानाथ झाक विचार अछि-“ विद्यापतिक सम्श्रदायक 


ई अन्तिम महाकवि थिकाह ! हिनक भाषा पंस्कृतवहुल अछि । उमापतिसं जे भाषा 
पाण्डित्यप्‌र्ग होअय लागल से हिनका रचनामे आति चरम पर पहुँचि गेल । संस्कृत- 
साहित्यक सरणिक अनुसरण कररत ई सम टा रचना कएल ओ ते पण्डित वर्ग ओ 

ण्डलाम निनो 
र अट i टूर भए गेल | विषयोमे ई पूर्वक कविलोकनिक छाया Ee a 
कएल परन्तु भ।पाक सौष्ठव, थलंकारक बाहुल्य, कल्पनाक प्रोढ़ता, भावक बश्च, 
सद॒काव्यक संभ टा गुण हिनक रचनामे छडुरवया भेर्टत अछि । 


हिनक पूर्ण समादेर भेल, परन्तु लाकसाहित्यसँ .हिनक 


fl 


छ्लाहे, संस्कृत-मैथिलीक सुकति . 


सुलभ मा मनोरंजक छल तत5 . 


mn nnn sn 


कारक अतिरिक्त ई 


भेलाह-तथा शिल्प. एवं शैली दुन्‌ हष्दिस ओहिमे.. पारवर्तनक आरोपन कः कुयलनि । ई 
अपन नाटकमे मँथिलीक संग संस्कृतं ' एवं प्रार्कृतृके मिश्चिन "करबाक परम्परागत 
विधानके' हुँटाक$ सरल गद्यकं प्रयोग कयलनि । एहि प्रकारे मैथिली इतिहासमे प्रथम 
7४ विशुद्ध नाटकक दर्शन भेल । डा इलेन्ड्र मोहन झाक उक्त, पक्तिपं० जीवन झाक ० 
आधुनिक मँंथिलीक ना साहित्यमे महत्त्वपूर्ण _ सयानक .परिचायक Sl | 


भेल षि 755 255 2.54 Se? उ 5 १: द 

जीवन हा; जनिक' य॒यार्थं नाम जीवताय झा छलनि, हरिपुरवा: (समस्तीपुर) 
शामक यज्वालय मूलक ब्राह्मण, बनमाली झा प्रसिद्ध घोघोई झाक "बालक छलाह + 
हितक जन्म १६४८ ई०मे भेल छलनि। ई काशिराज़-अभुनारायण सिंहक दानांध्यक्ष 
पदपर प्रतिष्ठित छत्राह्‌ । हितक मृत्यु काशीयहिमे ,वैशाख शुक्ल सप्तमी भंगलके 


नहि, मिथिला मोद तथा 


पटना द्वारा श्री चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' ओ. डा० रामदेव झाक. सम्पादनमे 
'कविवर जीवन झा रचनावली” प्रकाशित भेल अछि जाहिमे हिनक समस्त. उपलब्ध 
कृतिक अतिरिक्त, हिनक व्यक्तित्व-क्ृतित्वक निरूपण कर॑त, एक दीघं भूमिका सेहो 
देल गेल अछि । Mes BR 2 क gs wd yi + ९ ? 4 

- सुन्दर संयोग -ई सामाजिक नाटक थिक | ई चारि टंकमे विभक्त अछि। 
प्रारम्भमे प्रस्तावना अछि जाहिमे नटी आँ. सूत्रधार नाटकक विषयवस्तुपर प्रकाश दत 


अछि। वीच-बीज़म स्वगत-मापण सेहो अछि। नाटकक अन्त भरतवाक्यसे होइत 
अछि । EN | 

एहि नाटळक नायक सुन्दर मिश्र थिकाह्‌ तथा नायिका थिकीह सरला । 
सुन्दर पण्डित छलाह । विवाहक प्राते सरलता दुखताहि भऽ गेलीह । चतुर्थीक बाद 


सुन्दर मामुरसे विदा भऽ गेलाह ।'वैद्यनाथधाममे डेढ़ वर्ष धरि अनुष्ठान कयलाकं बाद 


~ 


ˆ जखन ओ गाम धूरेऽ लगलाह 'तखनहि हुन पत्ता, सासु आ सासुरके जानःलोक ओतऽ 


अबैत गेलयिन तथा जाही पं डाक मीतिऽ 'थो बँटकल छल।दतनिके मतऽ ओद्दोसभ डरा 
त मृदा नी घरि, हतकासभक परिचय 

वुझलाक वाद. चीन्हि गेलंशित । 5 हरमे ससल 

ड्रीत: सुन्दर हुनक रक्षा कवर विनज बादमे करिहा-वरचेंय त्प पर्वि-पर्तीक 'सन्दर 


देलेनि । स।सुरक लोकै हुनका चिर्हेमकनि नहिं, ; 
“4 मरन्विरमे सचनाक मोन खराब अग 5 गेलापर 
संयोग भेलनि7 एकर महत्त्व प्रसभ डा० जेयेकान्त मिश्च कहते छविः “ie 


३१ {लः 'पारिषायिकां | ड 
ehgracterization ts -selender, the शाह of a situatton whieB}s _ 

true to the’ 406 of the Mithila People ha remarkabls: feature of 

460 drona.” ई मैथिसीक प्रथम मौलिक सासाजिक भाटक थिक। रकर भाषा 

गद्यके' तरासिकऽ अप्तका$ देलक: 

सामवती पुनर्जन्म - एकरो किछु गोडे पं० अम्विकादत्त व्यासक 'सामवत' 

. नाटक अनुवाद मानने छथि, किन्तु डा० रामदेव झाक अनुसार “केवल मूल कथा- 

'इस्तुक सूत्र, किछु पाल, किछ्‌ घटना, किछु. संवादक साम्यक भाधारएर सामणती 

« 'पुसर्जन्म माटकके 'सामवेत' नाटकक अनुवाद भानि लेब. अंनुचित होयत)” ई सोत 

'अङ्कमे विमश्ते अछि। एह नाटकमे नटी, सूवधार तथा भरतवाक्य अछि। बीच-बीच 

` में पत्त ओ शीतक प्रयोग भेल भेछ। एहि सोटिकक प्रेसंग $० जयकेन्त मिश्रक 

कयन्‌ छनि + “Uh the Wiiole thls drama remains’ to’ be ‘Jeevan Jha's 


f ~ ‘bent achieveiient. In Itself however, fr is doubiful'if like other plays“ = | 
h _ is pertod ranks high, to SP 


› ` हिनेके नाटके संस्कृत नाटकक पम्प राके एबंदम से ने कारि नहि सकल । हिनक 
नाटकमे विभिन्न स्थलपर पारसी माटकक प्रभाव सहो देखबामे अबैत अछि। 
` = *्नाटेकका रक अतिरिक्त हिनिक' कविःब्यवितस्व सेहो ` प्रभावकारी. अछि । ई 
` अपन समंयक असिद्ध कवि छताह। ई यद्यपि कंविताक क्षेत्मे नाटकः जकाँ क्रान्ति 
` नहिं अनलेनि, किन्तु कवितामे ` अनेकं प्रयोग यः बोहिमे विलक्षण चमत्कार 
“अवश्ये उत्पन्न-क5 देलनि । नाटकक बीच-बीचमे हिनक गीत विशेषतया श् गार-पक्षक 
अछि। भक्ति-पक्षक रचना सेहो हिनक उपलब्ध अछि। 'जीवन झा रचनावली'क 
:-अम्तमे हिनक पाँच गोट स्फुट गीत देल गेल अछि । भाषाक रांहजता, कथ्यक सौष्ठव 
“तथा युगीन भाववोध हिनका महत्त्वपूर्ण बना दैत अछि, नाटककारक रूपमे ते 
अक्षहजहि जे कविक रूपमे सेहो । 
` गजल-अ्रभृति उदू-शैतीके संभसं पहिने यह मैथिली में अपनोलेनि- 
ˆ श्ेजमौलनिं । गीतेक स्वरमें सेहो चन्दा झा द्वारा आनल परिवतंनक विकास हिनकामे 
भेंटंत अछि | घटकंक “हृष्टिक आड़ में कोना ओहू दिन “स्वच्छन्द परिणय” होइत न्दः 
छलक; जे घटकेक मुं ह से व्यक्त करा कवि एक गीतमे तत्कालीन घटक-पजियारक 
7बुरछो मे लटपंटायल- बँबांहिक कुभ्रथां पर कटु व्यंग्य कयने छथि-- 
१ ॐ गुरु अहाँक पढ़ा जनम भरि निज दुखाबथु-घाइ 
5 हम चिन्है-छी.गामे-गामक व्यक्ति-व्यक्तिक हाड 
म पीट 5 : 7 “अखिल मैधिल-बंश प्रंजी:लिखि धरथु पजियाड़ 
“म हाथ हमरा कुजिका::अछि' जते भवन .कंबाड 
हमहि झाँपिय दोष गुण पुनि हमहिँ करिए उघाइ 
- वचनःहमर प्रमाण पूछिय. ऊच-नीच विचाड़ | 
उ रू ‘७ एहन मैथिल 'वंश जनमौ सुत:न सोर. उपाइ 
` ` `: `. करय जे स्वच्छन्द परिणय- घटक द्‌प्टिक :आड़ is 
` नवीन 'शिल्पक;; उदाहरणक रूपमे हिनक गर्जतक चारि पाती द्रष्टव्य शिक-- - 
ङ्द ~ “आई भरि मानि ऽलियऽ-नाथ ने हठ जोर करू 5 .; दे 
65 देहरि, ठांढ़ि. सखी -हो-: नः सने कोर क़रू ‘ 
हायःरेःदंवः!-'ईः कक रास बहू, बयो न सुने 
तह जितिभाएए जारा तेरो सोर ह. []. 
Fu को Fr 23 FN TOT ie 
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Mics sono ‘statis ८० 


= १९७९ मे सावित्री सत्यवान नाटक तथा १९ 


: Doo । स्थल-स्थलपर ई. 
MTD, श्नात्‌ विष्णु भिकाह 


लालदास 


रामकारयक परम्परामे मैथिली साहित्यमे दू गोट प्रबन्ध sels 
भेल अछि । कवीश्वर बन्दा झा 'मिथिला भाषा रामायण” लिखि जा me a 
स्थापना कयलनि, ओहि पर.पराके कविवर पण्डित लालदास विशिष्ट ढ'गसं इ, 
घड़ोलनि ' हि।क 'रमेशवरचरित मिथिला रामायण” मौथिली साहित्यक अमूल्य नि 


* थिक । ता” समयमे 'पण्डित' केवल ब्राह्मणे कहबंथि, किन्तु हिनक विद्वत्ता, सदाचार, 


नियम-निष्ठा देखि तंत्कालीन मूर्धन्य व्यक्तिलोकनि हिनको 'पण्डित'बः सम्भान प्रदान 


,कयलनि। ईहो पण्डित कंहबऽ लगलाह । | - 

रामायण-सहिति हिनक सतह गोट , मैथिली-कृति अछि तथा एक गोट हिन्दी- 
कृति ।हिनक मंथिली कृतिक नाम थिक--सांग सप्तशती दुर्गाक टीका, चण्डीचरित 
अर्थात्‌ सप्तशती दुर्गा, स्त्रीधमंशिऽा, गणेशखण्ड; महेश्वर-विनोद अथवा गोरीशस्भु 
विनोद. रमेश्‍वरचरित मिथिला रामायण, हरिताली व्रतकथा, वंधव्य-भंजनी अर्थात्‌ 
सोमवारी यतकथा, विरुदावली, गंगा-माहात्प्य, जानकी-रामायण, श्रीमद्भगवदगीता, 
प्रझोत्तर खण्ड, राघ।काण्ड, लक्ष्मीकाण्ड/ (सभ < गव्य), सावित्री सत्यवान (नाटक) 
ठया स्त्रीधर्म शिक्षा (गद्य) । हिन्दीमे मिथाला-माहात्म्य अछि । रमेश्वरचरित मिथिला 
रामायण ,१९५४ ई० ` मे प्रकाशित भेल । एम्हर, मंथिली अकादमी; पटना . द्वारा 
८० मे उनकी रागायण प्रकाशित कयल 
गेल अछि । अनण कृतिसभ' बहुत पू प्रकाशित भेल जे आब दुलभ भऽ गेल अछि । 


मँथिलीक विशिष्ट रामकाव्यक प्रजेता एहि महाकविक तन्म सधुबनी जिलाक 

खड़ीआ नामक गाममे एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवारमे फाल्गुन 

335 साल (१ न ) मे भेलनि। हिनक पि क 
महाराज रमेश्‍वर सिहव. दरबारक. रत्न उलाह तथा . हुनके 

रचना कयलनि । ई मँथिलीक ::तिरिक्त सं हि नारक 


क्षाता छलाह । गद्यतखकक रूपमे सेहो हिनक स्थान 
"परिमार्जित होइत छल; जाहि र 


३६: त रामायण -मोटा-मोटी देखलासं ई. बुझन 
ङ्‌ अ ता (महारा ज रामेश्‍वर सिह) के त हेतु 3 
बिशिष्ट . कृति रामायणक नामक संग “रमेश्वः केः जोडि देने छा कु 


_ 


जननीकेः, संगहि त्‌ 
पष्टिक परिचायक थिङ, जकर ह रमेहवस्थरि 


; 
; 
} 
f 
{ 


“ रामायणम किछु समतो देखवामे अर्वछ, किछु विषमतो । 


३४ परिजायिक, 


एहि रामायणक माधार , वाल्मी कि-रामायण शिक । प्रमाण कगिए+ शब्द ~ 
आ दकणोन्द्रक, सुधा,समुद्र | कथा हमर कृत सरिता क्षुद्र । 
तेहि समूद्रसं भरि-भरि नीर । पूरित करब सरित गर्म्भ र्‌ । 


वाल्मोकि-२,मायण मुख्य आधार रहितो, पुराण तथा तंत्नक 
गण तथा तंत्रक 
एहि कृतिपर पड़ल अ 5-- का 
आरि कविक आशय कतोक, आशय विधिध पुराण । 
कतहु तंत्र मतसे करत, लाल राम-भुण-गान ॥ 


अपन पूर्ववर्ती रामायणकार चन्दा झा से ई कतेक दूर धरि प्रभावित छलाह, 
ताहि प्रसंग दू इतिहासकारक हूं तरहक मत उछि। डाऽ जयकाना मिश्रक शब्दमे 
-‘Laladasa tried to follow the lead iiven by Chanda Jha in his 
Rameshwar-Cha ‘it-Ramayan (7274) nemed after ° Maharaja 
Rameshwar Singh” किन्तु पोऽ राधाकृष्ण चौधरी एहिसे सर्वथा भिन्न मत 
अकट करत कहैत छघि --// ग! ७.०५५९7९ here «und now thet he 
does not try 79 follow th: lead given by Chanda Jha as he has 
been repeatedly insisted by a se! of scholars," but he has his own 


प्रभाव हेहो 


way of sdying things ina simple 5/९.” अपन उक्तिके आर स्पष्ट करैत : 


बो जोर दंत छम —“'Laladasa's Pamayan doesnot carry double 


meaning br: the facts remains that he wrote, independently in his 
own way and it his nothing to do with the manner of Chanda Jha.” 


दुनू इतिहासकारक विचारक तहमे नहियो गेलाउत्तर मोटा मोटी दुनू 


मभरो पहिने ते विययवस्ठुड समता ध्यादपर अर्बेछ। दुनूक चब्ति-दायक 
शुके थिकाह, दुनूक कबानकक घूल आधार एके थिक । वर्णन-दौल्लीक समता सेहो 
देखबामे अवछ | दुन रामायण काण्डमे विभक्त, दुनूमे चीपाइ-दोहाक प्रधानता । 
तखन, चन्दा झाक रामायणमे आनो-आनो छन्दक प्रयोग स्थल-स्थलपर भेटेछ, जकर 
एहिमे अभाव देखना जाइछ । दुनू रामायण प्रसाद-गुण युक्त, प्रवाहपूर्ण, धार्मिक 
भावना क उद्वोंधक, वर्णनक विलक्षणता दुनूमे उपयुपरि । ' दुन्‌ संस्कृतक आकर- 
न्यस प्रभावित, तथापि दुन्‌ मौलिक । अपन-अपन कविक ` रचदा-मालामे “दुनूक 

मेर, दुनू कविके- अमर बनौनिहार दुनुक रामायणे । 


हल ग्रन्थ सुमेरु, दुः के 
हूना, विषमता सेहो एयॉप्त। स%१* बहिते तें इ oe oe 
शिन्‍न-शभिन्‍न अछि; जे सोदतेदथ राखल गेल अछि। चन्दाक्षाक थला भाषा 


दासायण,' लातदासक “रमेब्वरचरित मिथिला रादायण' । मिश्रिल्ना भाषा he 
मिथिलाक आ मिथिलाक भाषा (अर्थात्‌ मँविखी)क प्राधान्य अछि, है २5 कह द 
दुनूक विशिष्टताक झलक भेर्टछ, किन्छु “रमेश्‍्वरचरित'क फलक क्रिछु भिन्न अछि, 
ते एंड्िमे अकीकिताक दर्शन कते वेसी होयव स्वाभाविके । 

आठा ल आ दाक काण्डक नामकईण दुगूमे भमान लालदासक 
, शामायणक्र अतिरिक्त जे आठम काण्डे अछि, तंकर नाम थिक पुष्कर काण्ड” 


 कयाक गति एहन-एहन स्थलपर रुद्ध भऽ जाइत अछि; 
अछि, ज्यूगार- 


चन्दाक्चाक अननु 
'माण्डवीक संग होइत 


सार भरतक विवाह श्रुतिकीतिक संग तथा शतुध्नक लातदासक बजुधार भक त 


छनि, "बन कि 


ent | म तरे देल जाइछ जे रामावतार 


लालदासक रामायण 
2 Chanda 'Jhd's 


gishray one,” 3); 9 १.2५ 43 मर 
भिन्‍्नते दुन्‌क मौलिकंतों चिक, ते से होय उचिते । मः RE i 
दुनू महाकविक कतिक महत्त्व विशिष्ट अछि.। रा नन हर 


~ 


+ 


शोलेदासे 'राजकयोक 'बल्सेशमेत्सौताक महिमा के तहा इब मिथिला; भातुभाषार 
एवं भातृसमाजक प्रतिं अविरल अद्धा आ भवितके अपित कयलनि अछि 
5” -हिनक राखोयणक भाधाक प्रसंगनभाार्ये रमानाथः झो कहने छथि भाषा 
हिनक अछि सरल; स्वच्छ, स्पष्ट, परन्तु अश्यऱ्लःसरसः। ने पष्डिताम ने शमया। 
क ष्ट जनक अजब्र।क.आधा परन्तु, कविएबपूणे । बवीष्वरक भाष। सँ हिनक भाषा 
ड पु-सा हित्यिक अछि, परन्तु कवीएवरक भाषामे जे प्रवाह छंग्हिं से हिंनक॑ भाषा 
मे नहि भछि।”.. ``. 
_.. राम द्वारा जनकक फुलबारीक प्रशंसा तथा सीताक प्रथम दशेन मे कविक 
, बेने, विनर्‌ण, ओ भाषाक भ्रसादत्वक एक झलक देखल जा संकैछ - 
- देखि बिका . सुभग अनूप.) करणि. प्रशंसा रभुकुल-भूप 
= :,- -कलहु. ने देखत. :एहन, उद्यान) 'नन्दनःव॑न नहि हिनक समानः 
=: ¬ ,बिर्फलता अवनत फल्‌ःफूल+. 'गुजय अलिकुल अति अनुकूल 
_. .सुन्दर.फल निर्मल. भल वारि । कनक विहंग पर.बैसल डारि” 
एहन मनोहर विपट सुवेल । कतहु न नंयनक गोचर भेल 
त सें एत भन बड़ सांग । सुख बड़ लहय ठ्य अनुरागः 
हितहि राम्‌ कहँथि एहि रीतिः । सुंनलनि ततय मनोहर गीति 
। देखल मुज से नयन उठाय' 


__नुषुर छुनि र चित्त चेद्वाय 
=  फडतिजग' ओहेनी माधुरि रूप । लोचन'योचर्‌ भेलिह अनूपः 
हांस विलास प्रगट अभिलाष । कोकिल. स्वरे परस्पर भाष 
तृषित नयन नहि तनिक अघाय । टृष्णा मन-मन बढ़ले जाय? 

देखि जानकिक मुखं-कमल, मधुप. राम दुहु नयन । 

बिवश मधुर रसपान कर, अति एकाग्र चित चयन 


एम्हर जे मित्री झकादमी; पटना द्वारा दिनक दू गोट कृति" प्रकाशित भेलः 


अछि; ताहिमे एक अछि “जानकी समायण' ठया टसर अछि 'साविद़ी सत्यवा' | 
जानकी रामायण काण शिक। सीता मिथिलाक पुत्री इलीह.। हुनक उच्वल 


चुरित्तके मिथिलाक अगेक कवि रेखांकित कयने छथि । 'लःलदास तं अपर ` युगक : 


मुहाकविए छलाह आ मैथिलीक एकात सेवेकं। एहिमे आदिशवितक तीन रूप-- 
सीता, लकषमी ओं राधाक-- कथाके पुराशंक शलीमे एक-दोसरसे जोडल. गेल अछि । 
एहि ग्रन्थमे मुख्य छन्द चौपाइ अंछि, दोहा, सोरठां सेहो ठाम-ठाम : अछि। . एकर 
प्रकाशनसे आधुनिक युगक मंदिलीक आदिकालीन काव्यक उत्कर्ष आओर जगजियार 
पल अछियेकी हा हे हा ; 
. लालदास एक माजल 

'सावित्नी सत्यवात्र' । .साविद्री-सत्यवानक कथा मिथिलामे अत्यः्तःपरित्तित अछि । 
` एहिमे सावित्री कः सतीत्व॒क ,अलोकिक बरिद्वके नाटवीय शलीमे, सजीव खपे, 


प्रस्तुतःकग्रल गेल; ,अछि.। कथोपकथन, ठाम-ठाम विष्टु दीं होइतो, अप्यःत जीवन्तः 
- अछि।.गचक अवाहं देखबा योग्य अछि ।; दिनक ग 'बतेवा माजल, वतेक- सो टले: 


| ` - होइत छल, से एहि कृतिसं स्पष्ट होइत भ्रष्ठि । | 
ज्लालंदास मैथिलीक मणि थिकाह्‌। ` , 
OME + as 


पटककार छलाह, तक्र प्रमाण थिक हिनिक : 


अण्म० परमेश्वर झा 


तरीनी (मधुबनी) निवासी, म० म० परमेश्वर झाक जन्म २७ दिसम्बर 
आुष५६ ई०के” बलियसि सकुरी मूटक कश्यपरगोत्नीय प्रतिष्ठित ब्राह्मण-परिवा रमे 
"चेल छत्तनि' | हितक पिताक नाम रहनि पूर्णनाव प्रसिद्ध बाबुनाय जा । कार्शमे 
“ब्याक रणक विशेष अध्ययन कऽ, पण्डित बनि, ५हिंते ई राजिपुताना गेलाह. जतऽ एक 
पांठालामे चारि,वर्ष धरि संस्कृताव्यापक छजाह । तङतार १5२° ई०्ये पुणियाँक 
राज़ा पद्मानन्द सिहक,दरबारम राजपण्डितक पदपर नियुक्त भेलाह | एकर बाद 
“बारंह वर्ष घरि गन्धवारि ड्योढ़ीक संस्कृत पाठशलामे अध्यापन कयलवि। ओतऽस 
- महाराज (बेश्वर सिहेक दरबार! चल गेलाह, जतऽ १ जुलाइ १८९९ ई्के | 
राजपण्डितक पदपरं नियुक्त कपल गेलाह! रमेश्वरलता संस्कृत महाविद्यालयक 
घानाष्यापक तया दरभंगाक ाजपंडितक उमय गौरवशाली पदपर -ई सुप्रतिष्ठिद 
ल्‍ छलत्ताह । हिंतका व्याकरण ओ कर्मकाण्ड दुतू शा तमे राजसे घोती बो दोशासा 
प्राप्त भेल छननि, जे ग॑ रव बड़ विरज वितानके भेटल छनि। सन्‌ १९१६ ईषे 
“तरौनीमे ई परमेश्वर-पुस्तक लयक स्यापता कयलनि । मिशिलामे अनुसन्धानक 
ऋममे ई के० पी. जायसवाल तया एस० एंत० सिंहे मार्गदर्शन कसीने छलबिन । 
हिनक नियन अठसठिम बर्षक अवस्यामे ३० जून १९२४ ई०के भेलनि । 


हे संस्कृत भाषामे, विविध विषयरसे सम्तन्धित, छोट-पंघ हिंतक चालीस गोट 
ईन अछि। मेयिली साहित्यमे हिनक महत्व दू गोट कृतिक कारणे अछि, ओ 
यक --(१) सीमन्तिती अख्यायिका, तया (२) परथिलातत्त्वविमसझ् । 


सीमन्तिनी अ पायिका-एकर स्यान आधुनिक मँथिली ..गद्य-साहित्यमे 
अमुख अछि । -यद्यपि ई अपूर्ण कृति अछि, किन्तु जेहू अछि, से मैथिली गद्यकारक 
“झूपमे लेखकक नाम अमर कु देबाक लेल . पर्याप्त अछि। जाहि रूपक ई. रचना 
अरि, से मैथिली कया-साहित्यक क्षेत्रमे नव होयबाक कारणे” मँथिलीक. इतिंहासंमे 
महत्वपूर्णं मानल गेन अछि। किजु गोटे एकरा उपन्य'स मानेत छथि, किछु गोटे. 
का । आकारक दृर्टिए ई दूनूक बीवक अछि, किन्तु उपन्याप्तपे जे तर यही; 
रज 3 = परितेशक जे व्योप्ति...चाही, तक्र ए,हुमे अमाब अछि \ 
जा । भेशो कपल दुनुक बोचक यस्तु! एहिमे सीमन्तिनीक जन्मसे खः 
रह ~ भे क अछि pa कयानक इलय अखि । -डॉ० जयकान्त 
स mportance of the ‘work therefore 
pn के prose is dignfied though A pe ras 
र fo ; ztails, The dialogues are unnatural and unrealistic 
~€ descriptive pa3sages alone merit. Some cm nendation.®’ न 
चेशय ओ पाण्डिस्पपृ गं गद्यशेदी क कारणे" एकर महत्त्व कक्षण्ण क a आ 
वियिजञातरनि निरा ` -ई हितकर महत्वपूर्ण 
सामाजिक, आजति ह मतिया ० हल 
सथा एहि देशक परिचयात्मक विवरणिका (Who's Wo) च ह डू ज 


Ed ' "परिचारका 

विभक्त अछि पूर्वंभाग ओ उत्तरभाग। पूर्वराग मात्र 'मिथिल्ञा भिहि" 
धारावाही झपमे प्रकाशित भेल छल। एकर पु.तकाकार प्रकाशन, दुन्‌ भागक; 
लेखकक मृत्यक बाद, १९४९ ईण्मे भेल। मथिली अकःदमी, पटना द्वारा एम्हुर 
एकर पुनमु' द्र, भेल अछि। 


डॉ० 'शीश'क शध्दमे "मिथिला तत्वविमशंक रचना मिथिलाम प्रचलित: 
नरपति परप्डत, धामिक सांस्कृतिक पीठ सम्बन्धी किवदग्ती अथवा लोकोक्ति, प्राचीन: 
उपलब्ध ग्रन्थ तथा पुरातत्त्वक सामग्री यथा घ्राः।ीन' मूर्ति, मन्दिर अथव प्राचीनः. 
भवनक ध्वंशावशेष, प्राचीन शिलालेख तथा सनद अथवा दानपद्रक आधार पर भेलः 
अछि । भ्र।चीने, रीतिक पण्डित होइतहुँ बहुविज्ञताक परिचय दैत मं? म० परमेइवरं, 
क्षा जाहि प्राम, क ओ बैज्ञानिक रीतिएं !पलब्ध सामग्री सबके ऐतिहासिबः 
के'लकभक अनुसार “पन एहि प्रन्थमे सजओने छथि से हुनक सिथधिल्लाक पुरातत्त्व . 
ओ इतिहासक गम; ज्ञान ओ अनुसन्धानमूलक मैधा मादेक झोतक न हि. थिक, हुनक 
यथार्थ तथ्य निरूपणर सम्बन्धित सूक्ष्म प्रतिभाक परिचायक सेहो ध्कि । बच्ठतः 
मिथिला तत््वविमशंधे महामहोपाध्यायजीके” जाहि कोमी खोतसे रथ्य-निरूपणमे 
सहायता भेटलनि ठ+रा ओ उपयोग कयल आंओर एहि ५ कार अपन एहि ग्रन्यके 
. मिथिलाक गोरवके' अंकित कयनिहार ऐतिहासिक _चिळक्‌ 'अलवम' मात्र नहि बनाय 
'देल, अपन यथार्थ अनुसन्धानात्मक व्यक्तित्वके सेह साकार रूप प्रदान क्य देल,. 
अनुसन्धान ओ अनुशीलनक एक टा प्रशरत पः क निर्माण ब5 देल |” 


` म० म० परमेश्वर कषा, संस्कृतक परम्परागत विद्वान होइतो, क्रान्तिकारी 
विचारक लोक छल.ह । ई मिथिला, आ बंगालक बीच बहुविध समताक निरूपण 
करंत पारस्परिक बंवाहिक सम्बन्ध पर्यन्दक समर्थन कयने इलाह । जखन एखनो 
एकर समर्थक थोड़ पारःपरिक लोक भेटताह, तएन ओहि समयमे, ताएम एक टा 
पण्डितक एहन विचारके, क्रान्तिकारिए कहल जायत । 

ई पंजीव्यवस्थाक समर्थक नहि छलाह । एहि व्यवस्थासें ऊंच-नी चक व॑पः माव 
जगबाक आशंका ई प्रकट कयलनि जादिसं मिथिलाक सामृहिक हिठमे आघात 
होयबाक हिन हा संदेह छलनि । आइ ते ई व्यवस्था स्वत: भंग भेल जा रहल ळंछि। 
ओहि समयमे द्निक 7हन विचार हिनक दूरदशितोक परिचायक. छल । 

प्राचीनकालमे संरकृतक विद्वान अंगरेजीके घृणाक दृष्टस देखत छलाह । 
किन्तु, ई अंगरेजीक अध्ययन कयल्नि। ओव्र नोक विचारक ग्रहण कयलनि। 
दिनक : अंगरेजी-विषयक ज्ञानक परिचय मिला तच्वविमशंमे प्रयुक्त अंगरेजीक: 
उद्धरणसे होइठ भद्धि । ई विषयक बदन (५/-।०-०८) ज्ञान रखंत छलाह्‌ । 

मिथिलातत्वविमर्शक अध्ययनसे ज्ञात होइत अछि जे मिथिलामे ई -ूकःः 
अमण कयते छताह तथा प्रत्येक स्थानक <तिहासिक महत््वक गम्भीर अध्ययन सेहेछ 
दिनका छलनि । 
ic 


म०भ० मुक्स्व झा “बक्शी' 


ह” 
। 


._'ढंगाहरिपुर (मधुवनी)क वक्‍शीटोल-निवासी म० म० मुकुन्द झा “बसशी” 
“मिथिलाभाषामय इतिहास' लिखि मैथिली साहित्यमे अमर भऽ गेल. छथि। हिनकः 
जन्म १८६० ई०मे भेलनि तथा अठहृत्तरि वर्षक दीर्घेजीवन प्राप्त क5 १९३८ ई्मेंट: 

ई दिवंगत भेलाह । ई कर्मंकाण्डक प्रकाण्ड विद्वान. छलाह । काशीमेःम० म० गंगाघर 
शास्त्रीसे विद्यार्जन कऽई देश अयलाह तया. १९१९. ई०सें १९३५ . ई० “पर्यन्त -; 
धर्मसमाज, संस्कत कालेज, मुजफ्करपुरमे कर्मकाण्डक अध्यापक छत्राह्‌ । . मोहिखें > 
पूर्व. ई महाराज लंक्ष्मीदवर सिंहुक, धर्मपतली .सहारानी लक्मीव्रती ' सहिबाक--» 
द्वारपण्डितक पदपर सेहो प्रतिष्ठित छलाह । धर्मसमाज , संस्कृत कालेजमे अध्यापन 2: - 
कयलाक बाद ई पटियाला-तरेशक द्वारपण्डित सेहो. मेलाह । ओतः अवकाश-ग्रहम:” 
कयलाक बाद ई काशीवास करऽ लगलाह । ३-९०४. = 
मेथिलीक लघु व्याकरण तथा अमरकोशक टीका सेहो ई लिखलनि; किन्तु 
हिनेक सभसे महत्त्वपूर्ण मा सर्वोत्तम कृति चिकनि “समिबिलाभांषामय इतिहास”) _ . , 
मिथिलामाषामय इतिहास एहि ग्रन्यमे वर्तमान मिथिला राज-कुलक, 
जकरा खण्डवला कुल कहल जाइछ, -राज्य-प्राप्तिकालहिसे, सांगोपांग वर्णन कयंल 
गेल अछि। एहि कुलक म० म० महेश ठाकुरक शिध्य- रथुनन्दन' झा अपन 
विद्वताक प्रसादात्‌ सम्राट अकबरसे मिथिलाक राज्य पुरस्कारमे पब अपन गुरुक 
चरणपर समरित कयलनि। न° म० महेश ठाकुर ११५६ ई०मे राजा भेलाह 
हुनक राज्यकाल १५६८ ई० धरि रहल ।'ठदनन्तर कौलिक वंश-परम्परानुसार-कमशः 


Fe 


गोपाल ठाकुर (११६८-१५७१), हैंमांगद “ठाकुर (१ १५७-११७२); 'अच्युंतः ठाकुर, ... 


(१4५३-११७३, छो मास मालू), , परमानन्द साकुर (१५७३-१५८१); शुभंकर 
टकाट (९५८३-१६१5), -पुरोत्तेम- ठाकुर, (१३११-१६२३), नारायणः छाकुरू 
(१६२१-१६४३) सुन्दर ठाकुर (१६४३-१६६९); महिनाथ ठाकुर (१६७०-१६९१); - 
तर्पति ठाकुर (१६९२-१७०२), राषव सिह (१७०३-७३९), विष्णु सिह (१७३९- 
१७४६), नरेन्द्र सिह (१७४४-१७५९), अवाप सिह (१७६०-१७७४), माधव सि 
(१७5५-१८०६), छत्र सिद १९०७-१६३८), छ विह (१५३८-१५४९), महेस्वर 
सिंह (१५४९-१८६०), लक्ष्मीश्वर सिंह (१८८०-१८६५) तथा रमेंदवर॑सिंह (पनर्‌चस “ 
ˆ । ६ इतिहास हुनके सर्मयमे  लिखल गेल, ते””कांमेदवर सिंहक' रॉज्यंकालक 
उत्सेल एहिमे नहि अछि! बना, जानकारीक हैतु बुझि लेबाक चिक जे सदर 


सिक राज्यकाल १८९८ये १९२९ धरि छल. तथा कामेस्वर सिहक रक्यकाल ˆ 


40% « : ,“परिवोगिका SON 
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१९२९स १९६२ ई० घरि रहत्र+ दोसर विजय जे एहे इतिहासमे अवधिः सालि'में 


लिखल गे ले अछि, जकरा-ईरेबीमे परिवत्तितःबा$'एंतऽ देलें) गेल 'अछि । ते”, सम्भवे 
थिक जे कोनो-कोनो मे »,>क वर्षक अन्तर भ गेल हो ।) 


पुस्तक चौदह अध्यायमे विंभकत अछि; जकरा बिश्राम" कहल गेल अछि ॥ 


एकट: अतिरिक्तं परिशिष्ड' मृछि अ। अन्ते मे अछि संस्क्ृत्‌-श्लो कमे ग्रन्धकारके संक्षिप्त ' 
जीवन-चरितं । ¦ एंहि इतिंहासमे' मिथिलाक संवतो मुली परिचय प्रस्तुत कयल गेलं 
भुरेलीधर झा जकाँ जीवन्त ते नहिं छनि, किन्तु ˆ 


अछि ट हिन॑क' गद्यशैली 73  में०: 
छनि भ्रजल, ` संस्कृत-शम्द। जीसे परिपूर्ण विद्धत्तप्रिंण । डा० ` जयंकन्त मिथ ' एहि 


इतिहालेक प्रसगे कहैत छेथिं 4: i8 4 aluable ‘Work ‘becaiise ‘it "contains 
५ een 


dns iepisodes inthe’ palace‘and in the réalm during the four hundred 
years it.professes to cover,” 


इतिहासंकं भाष! आलंकारिक अछि । तकर कारण थिक हिंनक पाण्डित्य ॥ 
र्‌ . उघ्रभाव. पड़त अछि, तकर 


. : इतिहासक एहि ग्रन्यक कारणे मैथिली साहित्यमे हिनक ताम अमर भऽ 
देलं. मछि.।... एदि ,-इतिहाम्जमे,.राजकुलक + क्रमबद्ध ` परिचयक - माध्यमे मिथिलाक 


` - सर्वतोमुखी; परिचर. प्रस्तुत कपल गेल अछि. +. + 


हिनक तत्सम-बहुल - प्राण्डित्यपूर्ण गद्य॑गेलीक एक नमूना द्रष्टव्य थिक, जे 


` >मिंथिलां भाषामृय इतिहाससं;उद्धृत 'कयलू जाइत मंछि-- 


उत्तर दिन._पुनयं थापूर्वकः दरबार जय ` पुराणश्रवण काल ` निज शिष्ये 
रघुनन्दनः झंके पूर्ण ¦ 


“मुख्य क्रातक नाम थिंक--भिरि ला नाटक, 


avalakula Dynasty upto: 


: गवद्दत्ता भो भ्रत्युत्पन्तमातकता ` सशलाघ प्रशसापूवक राचॉ 
- दुर्गावती कहेलें, जेन! जे घेटनों "गत दिन भेल छलेक । 


रघनन्दन दास 


मैश्िली साहसे साहिर कनखब, सी पा 
कारक रूपमे सुप्रसिद्ध ' oh भरल 
मातृभाणाक प्र मस अभिमूत सुदर्शन नाटक, दत रब ग (नाड 
ged कवि उ य भेल 4 
रहिम स तथा मिथिला नाटक विशेष 


एहिमे सुभद्रा-हरण र स.क सखबाड ने मक भागगे ग ६० ई० भे. भेल 


ie ।  शुख्मे बाजु 
छलनि हे आरम्भ शिक्षा अपन मतृकक पाठशालामें भेलनि शु 


गोपीरेवर सिहक ओतऽ छल हू । बादमे स तथा पण्डित चेतनाथ झाक 
स॒० म० गंगानाथ झा; म० म० मुकुन्द झा िल्लीमे लिखब प्रारम्भ करयलनि । 
सम्पर्कमे अयलाए आँ रं रासे पल १९४५ ६० झे भेलनि। इ 
अद्धाबस्था ई अपन गाममे बितौलनि । _ हिंनक रल बाक [बाक प्रे रणा दंत रहलाह। 
अपर समवर्ती ओ परवर्ती साहित्यकारके म॑ यिलीमे चली * परिषद 
ई अध्यकालीन मैथिली, साहित्यक विशेष ज्ञाता छलाह ' र 
द्वारा हिनका 'साहिर्य-रत्नाकर'क उपाधिसे वयभषित कयल गेल प 
तुभद्राहरण - रचना-कालक दृष्टिए ई मैथिलीक ' प्रथम महाकाब्य चक 
किन्छु में पूवं 'एकांवलो-परिणय' प्रकाशित भऽ चुकल छलक । 
न्तु, एकर प्रकाशन पूर्व एहिमे ब्राह्मगक गाय 
एकर कथावस्तु महाभारतक एक भ शपर आधारित अछि । एहि बर्णित अच 
रण केऽ लेल जयबासे लः कः अजु न द्वारा सुभद्रा-हरण पर्यन्तक कथा बाणत आंछ | 
प्रो० राधाकृष्ण चौधरीक शब्दमे--“'t$ convas i large, style fluent and 
the discriptions of seasons and natural obyects ennobling 
तेय्ह रार्गमे विभाजित ई महाकाव्य प्रकृत-वर्णन दृष्टिएं अद्भूत अछि । 
डॉ० ब लगोविन्द ज्ञा 'व्यायत'क अनुसार ''समस्त महाकाव्यमे कवि प्रकृतिक 
मनोहारी रूपक वर्णन अत्यन्त चामत्कारिक ढंगसे कयने छथि । . प्रभात, संध्या, 
निशीथ, सूर्योद य; चन्द्रोदय, छबो ऋतु आई पक बर्णन ठाम-ठाम बड़ आकर्षक. जो 
मनोहर भेन अछि । मिथिलाक पानिसं प्रतिपालित मुशी जी मिथिलाक लोकः 
जीबनसे अनुप्राणित . भऽ अनेक स्थलपर तकर सुन्टर वर्णन कयलनि अछि!” 
दुष्टान्तस्वरूप धीररसयुक्त सेनाक युद्धभूमि-प्रयाणक छ 7 द्वष्टव्यं--- 
गगन संन' जे सजि चले, रणमदसौं उन्मत्त 
पड़य पेर नहि थीर महि, क्रोधहि रह खित तत्त 
तत्त तमकि पददल दलितहि मेनि दंलकत 
घघ्धघ्यमकत युद्धभूमि सुनि कच्छप ₹ पकत 
चहिना, अन्हरिया रातिक ई गर्णन बस सजोद भेल -अछि-- 
.झिलमिलाय किछु काल ज्योतिश शि भय गेल भन्दा 
जनु तुराइ तम तानि सुतल आलशवश चन्दा 
तारावलि निज पतिक खोजमे क्रम-क्रम आरवाथि 
उल्का खूपहिं केओ भूमिपर ताकर धाबाथ 


SW rsh pass sg: 


` वत्त्व सवंयुगीन होइत अछि, यथा कथोपकथनूक, संक्षिप्ता, कथाक 


म नाटक' जीवनज्ञाक : खुन्दर संयोग'क बाद 
सर्वाधिकः महत्त्वपर्ण नाटक अछि ' डॉ० शैलेन्द्र मोहन झाक - शब्दमे “एहिमे विशुद्ध 


राष्ट्रीय भावना सन्निहित अछि ! देशमे जे सुधारत्रादी आन्दोलन चलल ओकर: 
अतमे पड़ले + 


ढंगसे कतिपय सामाजिक समस्याः उडाओोल ' कअ । , समाज़मे- 
व्याप्त विभिन्न विरूपता, रूढि, सामाजिक अपराध विषमता तथा राष्ट्र चेतनाः 


एहि. नाटकक पात्र आणीतर वस्तुके सेहो बनाओल गेल अछि, उना-- 

कोष, लाभ, पशुन, आलस्य, ईर्ष्या, घमं, संतोष, सुमति, बिद्या आदि । ˆ भारतेन्द्ः 
हुरिइचन्दरक प्रसिद्ध र | कहल जाइछ 
किछु साम्य 
डॉ०. लेखनाथ 


हि कितु मु शीजी 
नाटकक मध्यमे दुःखपू० चिन्न उपस्थित करितहुँ नाटके रान्ति बनाय भारतीय 
नाट य-परम्परक आदर्शक निर्वाह कएल अछि । दोसर अन्तर उद्देस्यभे आछ । 
* र्त-डुदेंशा नाटक मघ्य देशप्रमक स्वर बड़ तीर भेल अछि, नाटककारक 
उद्देदय देश-प्रेममे भारतवासीक्रेः रगवाक छेन्ह, किट्‌ मिथिला नाटफमे वर्तमान 
सामाजिक दोपके परिहार कर॑त मिथिला, मथित ओ मैथिलौक उत्थानक उद्देश्य 
निहित अछि, अर्थात्‌ देग-प्रेम गौण भए गेल अछि। मिथिला - नाटके मध्य 
मियिल। माता देशवासी कै जगाए उत्यानक मांगे दिश अग्रसर होयवाक लेल 
आह्वान कए रहलीह अछि ।” 46 Cr RE uM 
एकर शिल्पक असंग डरैं० दृर्गनाथ झा रीण” कहते, छथि-- नाटक्‌क करे क 
वसक विकास 
आदि । एहि दृष्टिएः मु शीजी जीवन झांस नवीन ह ।इतहु अधिक परिनिष्ठित नाह 
भए सकलाह । मिथिला नाटकमे छेोट-छोट भाषण सन पॅघ-पैघ संवाद नाटकीय 
स्वाभाविकताक ब धक भए गेल अछि | तथापि, मु'शीजी एहिमे अपन युगबोघक 
परिचय देल अछि एवं शि यक दृष्टिए" सेहो नवीन प्रयोग कंबल अछि ।” 


हिनक “मिथिला नाटक तथा 'इतांगद व्यायोग के” सम्मिलित रूपे” मंथिली 


अकादमी, 'पटना द्वारा १९८४ ई०मे प्रकाशित कलः गेल अछि ।* हिनेक रचनाक: 
अध्ययनों स्पष्ट होइछ जे मुशीजी वार्तवमे 'साहित्ये-रत्ताकार' छलाह । 


E ५ 


| i +» विस्याक्टा 
| र एक -रूपमे : 
| म० म मुरलीधर क्षा आधुनिक मैथिली गद्यक निर्मात॑ 

| 


| आन्दोलनके विशेष गति प्रदान कयॅलनि । 


.  हिनक जन्म १८६९६० मे तथा निधन ६ दिसम्बर 


प्रतिनिधित्व करंत छल ।” 


: even_ feared throughout the land. 


कक inl cteatiig a, reading. public: 


ments had an immense influence. i 


Its | 


7 


हिनक हृदयमें भैप्रिलीक'अ,गि छल, जे सतत- प्रज्वलित | | 
है 3 तः रहैत छल । ६ “ 
बड ee लीकःसमस्पाके उजागरे दा नहि करैत छलाह,अपितु अपन bs 
+ वस्मारिक र न ह के; “आलोड़ित-सेहो कः5;देत छलाह । हिनक 
I . पफ कटने सात न Me जकरा 'पर ओकर आक्रमण होइत kt 
| ` दिनक समयमे मेथिती साहित्य संसुझतः विद्वेत्तक: अवीन्‌, 
| छत आ इरा सकज-साधारण, लोक पकस, साधारणतया, बाहर... हर 
हा ए पत्रकार -छ ys हि छलाह र 
श 56407 8 


मुरली वर क); 
मुरलीधर झा साहित्यक. ;कोत्रो. 
टिप्पणी, - सम्पादुकीय,, पत्र अदिक 


पोः >खास 'विधाके , बिना 
प्यमे. मैथिली गद्के, सुघड़ 


अनुचित, छल; ,जकंर .ई . खुलिकऽ 
हितक दृष्टिकोण, आइयो बेसी 


रहल्‌,.अछि । .. ओहि ठाम़सें : 
[हित्प-निर्माणक अतिरिक्त 
अंछि । :सर्जनात्मक-अ। 
प्रवाहित भेद, तक्‌र-मूलभेः 
मुरली एक ' दिस = जतऽ ,साहित्य-स जनाक 
तत्त्व भानल :जाइछ, ततऽ दोस रःदिस-आंदोलनक स तध 
मुरलांधर झा/संभस 'प्रढ़िने; एहि महत््के आ. 
'हिन॑क/४निदेशन-संम्पादन मे 


कांशी मैथिली: स हित्यक प्रभुः 
मलीक अविस्मरण रण/य सेव हो इत 


थात्रक, प्रति ~समपिंत,; आदोलन+ 
० बलदेव 


-ससितिकःसस्थापकमेसँ .छलाह.। ई कलकत्ता 
-सेहो कयने छलाह। ई. वर्ततीक 


सोना र [.झाक प्र रण/-स्रोत यह ज्यौतिषी जी छलाह आ. . हनक 
मय्या 'एतबो योगदांनक सेल समस्त संथिल समाज हिना प्रति चिरशणो रहत । 


३५.४ 


'क्षमंता्स कार्य-सग्पादन क -त सम्मानक- भाजन 


हक आटे रू £; क 


जनार्दन झा ननु ध् BN 
कण्डित जनार्दन झा जनसीदट ज आर किछु न र दिता 
केवल अपन मेधावी पुल प्र.० हरिमोहन के मथिलीमे dr थ 
सि गेल रहितैथि तयो समस्तं मैथिलके आदरक पात भं 22 
मंथिलीक बड़ गा सेवक छलाह, श्र ष्ठ साहित्यकार की ए क 
मेधावी विद्वान छलाह । हितक स्थान अपन साहित्यमे उपः छि 
रूपमे, तिब्रन्धकारंक रूपमे, अनुवादकक रूप. तंश्रा सम्पादकके रू 


-ई:आधुतिकःयुरक पहिल. पीढ़ीक,? सिद्ध/लेखक:छूलाह । 


नामक गाममे -.१८७२. ई०क 
bse 23 लला विद्वान छलाह । अपत ` 
कॉतिंक कुष्ण ल 3० ठम "गेलाह: भाः जत5 गेलाह ततऽ मप॑न -विद्वत्ता.भा 
मिल me बनलाह ।. .किछ id 
- दिन - पुर्णियाक राजा कमलानन्: सहक ` 
या सह है ह क Pease लि ल्‍ा मिहिरस सम्पादकक रूपमे 
सम्बद्ध, रहलाह तें किछ दिन कलकत्ता आ प्रयागम पत्ररारिता भो साहित्यिक 
कार्य कयन । ई बंगल!क अनेक मुख्य उपन्यासक हिरदीमे अनुवाद कयने छथि ) 
हिनक धन २० जून १९५१ ई० के भेलनि । 
थिलीक प्रारम्भिक उपन्यासकारमे हिनक स्थान सर्वोच्च अछि ' हिनक 
रचित उपभ्यासक नाम थिक--निर्दयी - सु (१९१४), शशिकला (१९१ 
कलियुगी सं. गासी वा बाबा ढकोरालानर्‍्द प्रहसन (१९२०), पुनर्विवाह (१९२६ 
द्विरागम-रहस्य ११९४६४७) । 
ब्उवत उपन्यास सभमे पूर्वमे खाली 'पुनविवाह' 7 पुस्तकाकार प्रकाशित भेल 
छल। अन्य सभ उपन्यास “मथिला मिहिर मे धारावाही छपल अछि, जे उत्कालीन 
'मिहिर'क संगहि आब अलम्ध भऽ गेल अछि । १९८४ ई०मे श्री रमानन्द झा रमण 
हिनक दू गोट उपन्यासके एक ठाम प्रकाशित कयलेनि अछि-निदेयी ससु ओ 
पुनविवाह । . -यद्यपि “निर्दयी सासु'के पूण मानल गेल .अछि, फिन्तु पढुला उत्तर : 
भाग होइछ जेना ई अपूर्ण हो। .. वास्तेबमे, “मिथिल” मिहिर'क तरकालीन अंक 


सभमे एकर घारावाही प काशन होइल छल, जाहिमे कोनो टाम व्यवधान ऑरबि. ` 


जायब सहज संभव छल | . एहिमे स्त्रो-शिक्षांक मःत्त्वक निरूपण कयल गेलं: अछि 
तथा हिलिहदेदी व्यवस्थाक आलोचना भेल अछि । कर भाषां प्रवा हेपण, सहज 
झो आक क अछि, संवाद सजीव ओ आह्लादक अछि। 


श्री रमानन्द -क्षा 'रमण क अनुसार “जनसीदनजीव. तीन उपन्यास निदंयी 
तासु, शशिकला एवं पुनविवाहक कथावरतुसं स्पष्ट, अछि जे ओ सामाजिक समस्या 
के स्वर देल बछि । साजमे पसरल विकृति दिस लोकक ध्यान आकर्षित करा 
अनेक सामाजिक अन्ध वि३"/संक खण्डन कयेल अछि। वर्तमं,न शतीक आरम्भ 
घरि नारी जागरणक हेतु सामाजिक आग्दोलन तेज भऽ गेल छंल। जनसीदनजी.- 
एहिसँ प्रावित भेलाह। अकर परिणाम स्वरूप 'निदंयी सासु!क “ज्योतिषी; 


| rt वरिगा प्रिका nat] i 


चित्तामणि क्षा अपन कभ्याकेः एतेक धारि धत्य पढ़ा ! 
' भिषिलाक्षर एवं देवाक्षरमे लिखल पोची वढ़ि लैछ । का eat 2 ४; 
सामक अंशिक्षित। धारे पहुंचा दैछ । एहिना हरिसिहदेपी व्यवाथाके' वतमान दीनबरध , क्षा 
कालक साभाणिक अवश्यरूताक अनुरूप नहि पाबि विरोध कपल ४ छि। एहिसे स 
समाजिक विकासमे भागल गतिरोधके तो हल अछि। एहिना £ WL वृद्ध + मढार्गयाकर्‌ण वन (दीन भा मं॑धिलीक 'पाणिनि” त रह, श 
तिकाहेसे वसत सामाजिक इगु'णक कारणे" उत्पन्न होइत सामाजिक वि खलता ६ मि्थिलाभापा-निद्योह्न' लिखि मँ(लीक शवतस स्वलपके आओर अधिक , 
दिस इ गिट' कयल अछि ।” दोग, आओर अधिक पुष्ट, आओर अधिकं प्रामाणिक तं वतर्यवे कॅयलनि जे 
'पुनविंवाह' के हिनक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानल जाइछ । 'हिनक मैथिली मिथिलाभादा कथक संकलन-प्रसाणन कई, जे स्वतन्त्र भाषाक हेतु देलनि सभसे . 
साहित्यमे प्रवेण उपन्यास सःहेत्यक विकासंक इष्टिसँ एक महत्त्वपूर्ण घटना शिक । आवश्यक _ क्रतु न गेल्‌ अछि, त, दिनाक पके प्रशस्त कऽ ws |] 
६ तत्कालीन सामाजिक समस्याके सोझामे अनलनि तथा स्वाभाविक रूपभे लिला पः 'वद्योतट-यत उत्कृष्ट वय कुरण-प छः वचक रे का, 
अ र समाधानो प्रस्तुत करु च.हलनि ।” ई अन्य अनेक भापा-सःहित्यसे गम्भीर ईल में, मंथली मादित्य पारएदक मबुदत-अविशेशरम, 'महावैयाकरण'क उपाधि - 
परिचय रखनिहार छलाह, विशेषतः संस्कृत आ बंगला सःहित्यक तं विशिष्ट बाता { fe है “म 
छलाह । बंगःलाक परिष्कृत औपन्यासिक रूपके ई मैथिलीमे उतारऽ चाहलनि | 
तोहिसे एतबा ते अवश्य भेल जे अन्यो लेखक... [हि दिस प्रवृत्त भेलाह । डॉ० 
जयकाम्त मिश्रक शब्दमे "'Janardon Jha 'Jansidan’ showed from the 


f 
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very-beginning a greater grap over « ‘situation’ and knew how छलाह । आरम्भिक शिक्षा प्राप्त, कंयलांक बाद उच्च अव्ययनक हेतु ई a ३.६० 
to handle a-‘theme'." मे कशी गेलाह, जतऽ तत्कालीन पण्टितप्रकाण्ड,म° म०, शिवकुमार शास्त्रोसे 

4 

i 


| « ध विधिव = कलत ५ Fz i, पराक्षौत्ती्ण ८342६ ) भलाई । 
कविक रूपमे सेहों हितक स्थान उच्च अछि । हिनक एकमात्र कवित्षाक १. वर्ष धरि विधिवत्‌ शिक्षा ग्रहण कयलति.। १९०६. ६०.मै ई घौत गणे भेलाह्‌ । 
पुस्तक 'नीतिषदय.वली'क नामे छपल अछि । पोथीक नामेसे स्पष्ट अटि जे एहिमे _ सबे्रथम होयताक कारणे: हिनका घोतीक संग.दोशाला सेहो देल प had 
ह पड RR hs “समस्त जीवन ई भघ्ययन-अघ्यापन-कार्यं क्यंलनि.. तथा... देवघर, लक्ष्मीपुर,. गांम, 
सतू-पक्ष आ असत्‌-पक्ष दुनूक विवेचन भेल अछि तया पाठकके  सत-पक्ष दिस प्रेरित HERP 2 बढ़ाने 
पे पे - he ह्लादक ` सरिसव्‌ आ दरभंगामे रहि. शतावधि मेधावी छात्रके' प्रतिडिठत [. बनौलनि । - 
कयल गेल अछि। हिनक कविताक भाषा सहज, एवाहपूर्ण तया चित्ता हिनक तिथन.७७.वर्षक अबस्यामे २६ जनवरी १६५५ ६० के भेलनि। ˆ 
अछि, कस्य सोझ, सटीक तथा उपदेशमूलक । दृष्टान रूपमे 'सज्जन'क लक्षण हि Ee EE । २ 
इछ ई संस्कृत काव्य, व्य।करण, ध्मशाध्त्रः आदि विषयक रमेश्वरप्रतापोदयम्‌; 
प्रस्तुत कयल जाइछ दीदि परिनिर्श ग्रन्थ 
Ea सज्जन बह विकच अं क्र इप समासबाक्तिदीपिका, 'वकारविवेकः, श्राद्धाधिकारिनिर्णय: प्रभृति अनेक ग्रन्थ ओ 
ज्जन बह्‌ कान pes आ है न अंक | निबन्धक रचता कयने छथि। मँथिलीमे हिनक चारि गोट ग्रन्थ प्रकाशित अछि-- 
नीच जनक संसगंुमे प a र त ता, 466 नी १--मियिलाभ। षाबिद्योतन = (११४१), ./२--धातुपाङ . (१९४६-५०), . ३-- 
परजन स अप कुत भलोपर व Res देश हि 'मिथिलाभाष, कोप (१९५०) तथा ४--अ लंक़ार-सागर (२ ९६७) „अलंकारन्साग़र 
क्रियूए क श नित उत्तम पाल धर्म देश आधार पूर्ण नहि भऽ सकल तथा एकर एकाशनो लेखकक निधनक बादै भेल -.+ . /.: ४३५: 


दिनक स्थान पत्रकार रूपमे सेहो भग्रगण्य अछि। दुरभंगःसे प्रकाशित | 0. “४ मिविलाभाषा विधोतत--ई मैलिज्नी.व्यःक्तरणक ग्रन्थ शिक;“जकर निर्माण 

प्रसिद्ध पिका मिथिला मिरिर'क ई० १९१९ नें २२ धार सम्पादक छलहूं। _ | संस्कृत -व्य|यरणक ढंगपर भेल .अछि.। कोनो भाषाक : स्वतन्व -अस्तित्व, बरन 
दनक सम्पोदन-कालमे उथ्ज पतिकाक बहुविध विकास भज ' "हतक सम्प।दकीय' झोक र. अपन ध्य/करणक: सिद्ध: नहि. भऽ स्तर छंक़, । मॅपितीक भाकरण यद्या , 

_ लेख तत्क/तीन ज्वनन्त समस्याके उज!गर कर॑त छल । | | 'एहिसं,.पहिनहुः लिखल गेल्‌, छ, किल्तु सांगोपांग, परिनिष्ठत तथो मैथिलीक 
ओहि वनयक हिन्दीक सुप्रसिद्ध पिका सरस्वती क विख्यात सम्पादक आचा बे |, ` ्त्रान्न सज्ःके , स्पष्ट, करवा मह्त्वपुणं. Ce पह थिक । एहि व्याक्रणक - 

` महावीर प्र द द्िवेदाक ई घनिष्ठ मित्र छल|हू । 'िनक भाधाक प्रॉजलता, बिशुद्धता | स क 3 चरकः अछि ,जे, 'मिथिकराभापा-विद्य,तन ` अन्नेक 
चा हाप्टता आदि गुणक क रणे द्विवेदीजी' हितकर महान प्रशंसक छलाह तथा | हटि. विशिष्ट अस्य आ । मेलाले. ए आदत वमत, याङ्ग 


“मध्य ई सर्वाधिक सांगोपांग ओ परिपूर्ण अछि ७ एहिमे एक 'कोटिस अधिक 
ता स, अमत माप अं प्राके परम  जडिलताके पूर्णतः स्पष्ट काक ` 
यास कयल गेल अछि यच अक, सूतद्पद्धतिं अपनय सं्कृतक अति अद्धा 
गाश पयसे आठ, तापिन पहिअ ल्ल, निता भिनत” मंशितीक - 
"परिलक्षित पर्त छी ।” 'ई व्याकरण सूत्रबद्ध 


दिनक रचनाके समम्मात "र रस्वती'मे स्थान दैत छलाह । _ हिन्दीमे_हिनक अनेक 
रच प्र, शित अखि, जाहिमे बंगला पुस्तकक अनुवादक अधिकता भा? । 

... ई, परम व्युत्पन्न छलाह । (० खद्दी झा..मी १० दिणोक्रनाथ, मिश्रमा 
शणोकवद्ध पत्राचार होइत छलनि। कहल जाइछ.जे मिश्रणीसे यदाकदा वर्तालीपो 
१लोकचद्ध ,चलेत छलनि। , ..„ 52% In) 


“में किछु विलक्षणता छक से स्पष्ट रूपे 


eo 


X 'देतु कडित नहि: + 
` भिर्थिलाभाव,बिद्योतनक दौसर भेकः ` हेपमे 'घातुपाठ'क ' प्र 

काशन भेलः 
I एक दी धातुसे मैथिलीमे जतेक शब्द बनि सकत अछि आ तकर न 
Pe लें होइतं छंक, तकरा एहि प्रन्यमे सोदाहरण म्यास्यायिंत कयल गेल अछि । 
, हि .वृष्टिए ६, मँथिलीक अद्वितीय प्रस्थ अछि। एहिमे सगभग बारह सय धातुसैः 
, hs चारि, हजारक करीब शब्द अछि | एकरा विशुद्ध भैथिली कोश कहल जा 
' सङः दः उदाहरणक' रूपमे एहि.प्रत्थक एक अ'श द्रष्टव्य । 'पात्त' (जाहि शब्देक 
“शस्त्रे पा हो) धतुर्सें जे शब्द बनत अछि, तकर अर्थ भो अयोग निम्नसिश्चित 


"होयबाक कएने" सामान्य मा 'पोडकर ह गुह अब भ, किन्तु” संस्कृतक अध्यतोक 


 क्षप--कम्पत (जाड़” देह कंपेत अछि अतिवाधंगये ' हाथ कपत शक) 
2 ह (जमुन, होयन (प्रहणे. सूर्य. चन्द्रमा यर्पत छथि), छष--तिरीधान,' मूग 
भौतक आाड़मे छपि गेलाह), लप--परअवणागोचर र (गायत्री अंपंत छाथ), 


क (न, मला), 4 होक, छ करण, बोर 
शषष (मो किपल. छाय « प्रच्छन्न छवि । | किछु मर र छिपल क «न प्ररुछन्त क्षक १ 
न अ्श 8 अथेमे अकमंक, द्वितीम अथंमे सकर्मक । ` छिपलक = जो रसे घंकलक), 


छिप” कीडामे प्रधानके चाणि कहब (सतरजमें टिपनिहार जाही), धिप--तंजन 
!इमस्थितायसो, युक्त होयब):(जल धिंपल = एष्ल भेस), लिष्र-- Rs ; {आंचन 
. निपल. गि पानिजोबरसं उपलिप्त कररत अछि), धुप- धमास पकायब (केरा 
शुत अछि = धुमाँसे पकबँत अछि), ेप--कालातिबाहन (मो खेप॑त भि भ 
कालक्ेप्रण करत अछि), शेप--लिप्त, करब (गोबर-माटि.सेपैत अछि = लिप्त करत 
अछि), + छोए--ऊपररसे र काटय (अधिक बंढ़ल धानफे' खसि पड़बाक डरसे गृहस्थ 
छोपंत-अछि ठपरसे काटि दैत अंछि)। श्ोए--आच्छादित करब (षरमे शामल 
खआगि छ।उर-धूरासे तो५लक = जॅ7लक); भोप--आच्छादित करब (आगि थोपल क = 
आच्छादित कयलंक), धोप--आच्छादित करब (आगिके घोपलक « आच्छादितः 
कघलक), रोप--रोपण (खेठमे धान रोप॑त अछि), छरप--लांधव, तरप--लॉँवब 
(खे डिमे नेतासभ छरपंत अछि बा तरपंत अछि), भ्रडोष-- आरोप (पयर अड़ो पलक =. 
. आरोपित कयलक)। NT 
"¬. ` हू सय दसं पृष्ठकं ई भ्रन्थ धातु सभसे बनल एहने शब्द, ओकर भर्य आ. 
प्रयोग : परिपूर्ण ' छि ।  ' व 


38 ते अछिं। स्वतन्त्र भाषाक पी जहिना , अपन व्याकरण रहेत छंक, तहिना अपन 
-झब्दकोष सेहो ।  मंयिलीके' पहिल शब्दकोष प्रदान करबाक श्रेय पं० दौनबन्धु 


झकि छनि । शब्दकोशक निर्माण ने संमय-सीमाकं .बन्धन-साध्य छक आ ने एक 


` ब्यूक्तिक्‌ परिश्रम-सा ध्य । जावन्त भाषामे समय आ, ब्राताबरणक प्रभावक कारणे 


- शब्द सभ बनत रहैत छंक, बाहुरसं भत रहैत,छेक,तथा पुरान शब्द सुप्त, होतः 
ज़ाइत' छेक । शब्दकोषमे सुप्तं ।भेल शब्दक संगहिं नव'गत शब्दक समावेश सेहो 


sd । ` तहिना, -एक भाषाक .अनेक:उपभ!वा होइछ, बोली होइछ... नकर 
-सुत-बिशे वभे शम्दक रुप परिवर्तित होइत. रछ शोतो भागक बमदरोषरे ओहिः ` 


: जेबिजी माषाकोष--फो ष, कोनो: भ! वाक हेतु सर्वाधिक महत्वक बस्तु; 


, = 
दीतबश्धु कष ; *. 
साक प्रहयोक बोल़क शम्दक मौलिक रूप pvp होइछ । पहन परिश्रम 
साध्य, ब्ययसाघ्य ओ संस्थासाध्य काज १० को लीक 
तीन सयसे अधिक पृष्ठक एक-कोप़क|पअकाशन कस लनि । पाह चामे pi 
अपन शब्द--देशज शध्द-- क संकलतके' प्रधानत। देल गेलैंक अछि ' सभस 
महत्व एकर एहि ल$ कई अछि 5, ई एप दिस, मैदिलीक एक बड़का अगानक {ड 
करैत अदि ते दोसर दिस व्यापक श्दकोष-तिर्माणक मार्गके सेहो प्रशस्त करत 
अछिं। धातुपाठ तथा मिथिलाभाषा-कोष--एहिं दुनू प्रस्यक' मिला पं hs 
हजारसे ऊपर मँधिंलीक देगज शब्द आबि ल भछि, ज हिमेस अनेक तें आंब 
सुप्तप्राय भेल जा`रहल. अछि, जकर .संकल'' आ अर्थ-निरूपण होयब आवश्यक 
साहिहा-अंध्येताक हेतु 'अलंकार-सागर'क उपयोगिता असंदिग्ध अछि । 
अलंकार सने निलष्ट विषयके' एहि ग्रन्थमे सांगोपांग, विएलेपित कयल गेल अछि |, 
दुर्भाग्य ई ग्रन्थ पूर्णं नहि भऽ सकल । एकर प्र हाशन-सम्पादन आचार्यं रमानाथ 
प्लाए द्वारा, लेखकर मुंत्युक बहुत बपं बाद, भेल। एकरो निरूपण-शैली संस्कृते 
काव्यप्रन्थक अनुरूप अछि । k 
भाषाक उन्नतिक लेल जहिना सर्जनातमक साहित{क प्रणयन आवए्यक 
भानल गेल अछि तहिना ओकर स्वरूपम्‌! होड मू मि देबा लेल, ओकर गतिके 
शास्त्र-सम्मत बनयबा लेल, ओकर उर्तनी, शैली | निरूपणक सेल भौहि 
भाषाक व्याकरण, कोप, काव्यशास्त्र आदिक रखना के सेहो समाम महत्व भा 
'शौरव प्राप्त अछि.। शास्त्रीय ग्रन्थक निर्माणक हेतु जाहि कोटिक वि६ला, भाषा 
ओ विषयमे गति तथ, तल्परता अपेक्षित होइछ--ई सभ गु" प्रचुर मात्रेमे महा: 
यंयाफरण'मे छलनि । ई भाचायं छलाहु--से एह दृष्टिए जे विद्वान अ। सामान्य 
दुन्‌ कोटिक लोकक हैट ई आकर ग्रन्थ प्रस्तुत कयलनि । 
यतंनीमः प्रति हिन दृष्टि उदार ब्रा पडत अछि । यश्यगि ई यत॑गीक 
एकरूपताक पथ 7२ छलाह, किन्त भाषाक गतिमे अवरोध, नहि आव्य, कोनो अना- 
बएयक विवाद नहि ठाढ़ होअय, ते विकल्पो रूपके ई मान्यता देने 2लाह । 'कएल'” 
आ 'क4ल'.दुनू रूप हिनक ग्रन्थमे भेटत अछि । t 
ई मंथिली भाषाक क निर्धारण मो विष्लेषंण बिस्ता रसे अपन 'कोश'क' 
भूभिकामे कयने छाथ । मंथिसीव, भाषिक घरित्रके स्पष्ट करत एकरा संस्कृत स 
उद्भूत भानितहूः एकर स्वतन्त्र सत्ताके' स्पष्टतासे बुझीने छथि । 
रणजी यद्यपि सर्जनात्मग' साहित्यं नहि लिखलनि, किंतु जे 
लिखलनिं ते आकर-प्रन्थ, आ ताहिसें मंथिलीक जतेक पध उपका! भेत अधि, 
तबर' महत्त्व कोनो 'सजनात्मक सा ह॒त्य्से अधिक अछि । हिनक दू गोट विद्वान पुत्र 
पण्डित कुविवर जीवताथ झा (आब स्वर्गीय) तथा , पण्उितप्रवर गोविन्द झा, जे 
मेथिलीक बड़का उन्नारक छथि, हिनकहि :प्रेरणासं. मैथिलीमे अयलाह । एह 
उपकारक्‌ हेतु अग्रिम पीढ़ी सदा हिनक कतजञ,रहत । ; 5 
ने | » 
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bh 


सीताराम क्षा 


है मेंयिली गचके प्रांजल बनयबामे जे २यान भ० मं० मुरलीधर पाक छति, 
सह स्यान, अपितु ताहसँ बेसी, मैथिली कविताके सजयया- “मकयबागे कविवर 
सीताराम झाके भ्राप्त रनि। विद्यपतिसे लः कऽ आइ धरि मंथिली काब्यधारामे 
मोड़ देनिहार किछ महाकविमे एक टा ईहो उथि। कविवर सीताराम झा काव्यक 
टाट परती-परटरे तोडिकः, जोति-को डिक, ओहिमे मा भोग-तुरूसीफूल धान 
उपजा देलनि । Ror 


` १६ जनवरी १८५१ ई० के भेलनि। ज्योतिषशास्त्रेंक ई प्रकाण्ड, विद्वान छलाह । 
ज्यौतिएक भध्यावसाय हिनक मुख्य कार्य छल। १९२१ से १९६२६० धरि 

- काशीस्थ संन्यासी संस्कृत महाविद्यालयमे ई ज्यौतिषक गण्यमान्य अध्यापक. छलाह । 

` तकर बाद वाराणसेय सं.-कृत विश्‍वविद्यालयक ई सम्मानित प्राध्यापक नियुक्त भेलाह, 
जतऽ अन्तिम समय घरि रहपाह । हिनक कर्मभूमि काशी .छलेनि |. हिनक निधन 
आोतहि १५ जून १९७५ ई० के, चौर!सी वर्षक अवस्थामे, भेलति । ^ 


संस्कृतमे ज्योतिष शास्दरसे सम्बद्ध हिनक रचित पचहत्तरिस ऊपर "पोथी 
अछि । मंथिलीमे हिनक कुल सोरह गोट पुस्तक प्रकाशित अछे--अम्बचरित (महा- 
काब्य), अलंकार-दपंण-दू भाग, अतौचार” णये, उनटा बसात, उपदेशाक्षमाला; 
गीतातत्वसुधा (गीताक अनुवाद), पढ़ आ-चरित्न तथा पूर्वापर व्यवहार, पर्व-निर्णेय 
वरिचिय-दर्पण, भूकम्प-वर्णन, में विली कांव्यपट्रत; मैथिली कांव्योपवन, रत्न संग्रह 
- खोकलक्षण, व्यवहार-विवेक, तथा शिक्षासुधा । हे 


4मथिला-मोद'क संस्थापक म० म० मुरलीधर झाक ई शिष्य छलाह तथा 
मैथिलीमे हुनके प्रेरणासे लिडब आरम्न कयलनि। वं० जीव! झाक रननासे 
सेहो ई प्रेरित भेलाद्र । हितक देशदयासुचक आ। व्यंग्यरचना तत्कालीन मेथिल- 
मानसके झकझोड़ि देलक | हिनक काब्यमे मिविताक माटिःपानिक सुगन्ध भेटछ। 
ठठ मैथिलीक ठाठ हिनक कविताक मुख्य विशेषता थिक। मॅथलीक ल्ोकश्यिताके” 
त्रढ्यबामे हिनक सेवा स्तुत्य अछि । ई काज कतेक दुःसाध्य छल से भोहि स्थितिक 
कल्पना कयते बिना अनुभव सहि कयत जा सर्कछ । , ताहूमेः हिनक बेशी काज 
मिथिलाक बाहूऊ काशीम रहिंकः भेव छला। अपन दशक सीमा टपलाप्रर 


काजक दुष्करता आओर बढ़ि जाइछ । 


-  हितक मुख्य धः प तें काव्य-रचः 
सेहो ई कथलनि | १९२० सं २७ धारि पं० अनूप मिश्रकं सग i भर Hn 
संपादन कयलनि |. दनक किछु गयो उपलब्ध अछि, किठुँ भीहमे शाव्याव्मक 
. चमत्कार र्चिमान भेटेछ। हिनंक गद्यो गच्च कम, कवित। बेसी अछि। लीक 

प्रसंग ई 'मोदे”मतक समर्थक छलाह, कितु -दोसंरो शैलीक विरोधी नहि । कोनो 


हिनक जन्म दरभंगा जिज्ञा” बहेड़ा-परिसरक चौगमा. नामक. . ग़ाममे 


रचने छल, कितु अन्य प्रकारक साहित्यिक काज, 
ई “मिथिला मोदक 


Fe 


"लीक प्रति कदूटरताक भावं नहि. छतनिं। ई भाचा छलाह, कोष्यशास्तक 
रचता-व्याश्या कयलनि । . दितक क.व्य-साधताक अवधि तिरसठि बर्षक छल-- 
"१९१३ से १६,७५ धर । 
हितंक प्रसंग भ्रो० रमानाथ श! कहने 
छि । हिनक वाणी जेत! कबिताबद्ध बहराए।  पहिने ई देशदशा ओ' नीतिक पद 
“खूब रल जाहिमे भाषाक सरलता, स्वच्छता, स्पष्टता अत्यन्त स्वाभाविक रहत 
“आएल भछि। हस्य-बर्यग्यक रचतामे ज्योतिषीजी बेजोड़ छयि तथा शम्दक चयन 
हिनक तेहन विज्नग होइत अछि जे हितक- रचना मत मुग्ध कएने बिना नहि रहि 
सर्कत अछि ।” 
छः । आन-आन..कवि जतऽ मिथिलाक कोतो . खास-खास अ गके, स्पशं. कयलनि 
'अंछि, ततऽ कवित्रर सम्पूर्ण मँथिल-संस्कृ्तिएकै' उजाग ८.5 देलनि अछि 4 दोसर 
'शब्दरमे, कविवरक सम्पूर्ण कःव्य-साहित्य मिथिलाक सम्पूर्णे. .संस्कृतिक, प्रति व्रिस्ब 
“गानल जा सर्कछ । ५५ 
अम्यच्नरित-- अम्वचरित” महाकाव्य कविवर . सीताराम शाक समेर्स 
“महत्त्वपूर्ण कृति थिकनि । ओना तं. एकर प्रथम सर्गेमे जे .कथावस्तु घोषित अछि 
-तकरःकिछुए.भ श एहिमे आयत अछि, तया एकरा पूर्व भाग कहिक$ ई आभास देल 
जेल अछि जे ई पूर्ण नहि अछि; तयापि जतबे अ'श अछि, महाकाव्यक विशेषताक 
दृष्टिएँ अपनामे पूर्ण अछ तथा कविवरक क,व्यक समस्त छटाके संजोगने अछि: 


सीताराम ही 


छथ्चि-- म्पोतिषीजी भाशुकवि 


` कविव (क काव्य-प्रतिभाक चमत्क/रक संगहि हिनक गम्भीर पाण्डित्यक प्रभा सेहो 


"एकर पाति-पातपर विकीर्ण अछि। लगत अछि, अम्बचारितक रूपमे जेने कविवर 
“पिद्वेत्ताक विशुद्ध दूधमे त॑या र सेवा-मावरूपी मबानक खीरक-पातरि माय मैशिलौके 
भोग लगौने होथि । 
ई पनरह सर्गमे निबद्ध अछि । एहिमे सीताक जन्मसे ल कऽ हुनेक द्विरागमन 
-धर्कि कया कहत गे अछि! कितु, अम्बंचरित लिखबाक कविक उद्देदय 
“रामकयाके दोहरायब नहि छतनि । हिंतक मुख्य उद्देश्य छलनि अम्ब अर्थात्‌ सायं 
-=आ ` मायक भाषा-आ मंयिलक ran 'ति-सम्यता--क चरितक थखोनें 
करब | नेताक जन्मसे ल कऽ ओकर विकंस-कंथा जे एहिमे वर्णित अछि, से संवा गं, 


: मैथिल-कथा थिक, मँ थिल-संस्कारक स्ताबेज थिंक | . 


` ` मियिलामे कन्यादानक म.नदण्ड की छल (जे आदर्श मानरण्ड अछि) से 


/द्रष्टब्य सिक - 

अल-गुन-रूप अधिक _, हो जकरा 

कन्यासो, कन्या दी . तकरों 

वर थिक वर यदि वयस सबैया 

द्विगुत वयस सम, अधमे अंढूँयां 
उ . >तहिंसे अधिक वयस :व्ररजत्यागी. = ` +; ५5 
नहित, दाता नरकक ४ भागी ३. व, =... 
। "प्रथम्‌. ररक, गुनः; वयसः परीक्षा... :.... 
तखन करक थिक. अपर समीक्षा ::: ८7 
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अकर विष्ट भे. 'से;कृप्रिणांमोःदिस कबि संकेत कयते -छलि--+ फिर 


है दं सैति-गुंते विपरीत  जतेय हो 

सतत अहेतुक कलह ततय हो 
- जतय कलह से ब्रिपततिक .वते थिक 
२ तरक भवन से; तरंक-भवनः धिक 


Er RD i ५१: | 


“सब जेध्ति प्रथम उथरक शुग थाही नकारा आए 
कत्या. न करक पुनि चाही 4 क 


भ ek सहक ए 


द्र आगमे समाप्त . करबाक किक. कल्पना. छप़्नि टः 
, मंगर भ्रिज्ञीन इस एकर, उत्तराघ वैयांर नहि: भऽ सकल ।. कितु जतबे भ'श अछि 
से मैथिली र अमूल्य निधि थिक । 


ॐ शस क्षेपम्‌ कहल, जाःसरकंछ.जेःअम्बन्नरितव महुत््व पामी जिकं जीवनक विभिन्‍न , 
पक्षः ष्कः निर्दराहशलपकऽ. अछि सहजे; उमड त. भाषोक अत हू लक अछि; .' 
मिथिलांक)विगिष्टःभावार-बरिच्ा रक-+£तिष्ठु/६न शऽकऽ अछि, “एहि ठांमक त्रिधिम 


ब्यक्हारक उत्क ञल्दशनःस्ल5कः अछि; .,एतष्कः पत्रि , „उव र? भ्रमिः सा. मगोरमः 


. प्रकृतिक/अनुप्म/छटाक/जिज्नण लड ऽअक, मरित ;'सम्पता' भा संस्कृतिक ` वभव 
बर्णत लक अछि तथा पातःपातपरः शिड़िनागल'बात-बातभेः सूविद-सुमनक सोरमः 


कि १5> #:7 


< अलंकार-दर्पण दिनक दू भागमे प्रकाशित अछिं, एक भाग 'शब्दालंका रंक; 


दोसर भाग अर्थालंकारक ।,एहिमे अजंकारश.परिभ।व्रा दत, ओकर लक्षण कहैत, , ह 


सटीक उदाहरण देल गेल अछि! एहिमे, 5:मु-ठाम गद्यक रयोग -सेहो भेल भछि। 


पाठकके 


विपयके न सहज पचमे,बरुझ्ञामोल गेल अछि जे. असंकार सन कठिन विषयं! . 


बोघगम्य भाइ 3, ६ 
„ˆ ` मिंथिलांक सुच्चा छौकोंबितसंभ, य॑था *शरमे “मुसरा खीचथि दण्ड/ ररक, 
: -चम्हपर 0004 ' भोज) सभर्त शुडियंक दीनानाथ आदिकं आंध्यमे /कविवरं जे-जे 


जब 'कुसंस्कारदिसं इ गित करीने ' छथि, तकर. 
SP MR 


संग्ताराम क्षा 


पु Sr OF SER Fe क्ना ह 

/लौकलक्षण/में पुरुष “आा सन्नी फरक सवभावजा का शक था 

कचन्नण करब कविवरक असाधं; ih id द्योतक र !! 2“ हे 
अघलाह पुरुष आ! मंहिलाक जे बारीक लक्षणः उपस्त्ित Fe hoy 

झोहिमे भाव आ भाषागत चमटकारक अण्डारे निहित ॐ 3 f+ sd 

'यद अछि, जाहिमे ई शंखिनी नारीक विलक्षण चित्र अ कित कयत 


केश छत्ता जकाँ, माथ हृत्त जर्का, किक 
खि खत्ता जकाँ; दौति फारे बुझू 


बालिघोडाजकाँ . 
५ बोल रोड़ा जकाँ, ग बि 
कृति ने ल ८ ळे पाजस 
अत्य सटकाजसँ ते उघारे बुशू 
राक्षसी ढंग टा सें - करय. पग टा: 
शंखिनी संग टा ते_ संहारे बुझ 


मैथिलीक प्रति हिनक भक्तिं समक हेतु अठुकर गय विक । _ खातृभा ताक 
बिरोधीके ई कोनो ख्ये सह.य नहि कः सर्कत छलाह ।' हिनक निम्नलिखित प्रसिद्ध 
वउफ्ति एक समयमे मिथिलाक घर-घरमे लोक-जिह्वाप : विराजमान छल 


पढ़ि-लीखि जेन बर्जछ हा निज मातृभाषा मवला 
अन होइछ ,झटुकीसं तकर हम कान दुन्‌ ऐञवठि ली 
एहना कपूतक जीह छाउर लेपिसट दऽ ख चि,ली 
पर खेद जें अधिकार ई हमरा ने देलनि-मं। वलीं 


ई अपन-जीवनक एघिळ आ महत्वपूर्ण भाग वाराणसीमे व्यतीत कयलनि 
ततथा गंगाक पित्र जसे अपन तत-मनके अशिषिक्‍त करत रहलाह । हिचक गंगा- 
-अहिमाक निम्न पंक्ति भकत-झावताक दृष्टिए तें सहजहें ज भाषाक प्रवाहोक 
-दुव्टए उल्लेखनी अछि 


आ घरि; जह. नुसुता जगमे छथि 
ता घरि राग-क्सिग बराबरि 
चुन्न करू अथवा :कर पाप 
i _ „ ° दुह्‌ विधि पायेत्र भाग बराबरि 
fi जे पद देवहुके, छल दुर्लभ . : .. 
जे छल लाख सुयाग बरायरि 
सप्प्रति. दिव्य घुनी-तटमे अछि 
से पदबीसब 'साग बरवरि 


.. मैथिलीक ओजपूर्ण .काव्यक सर्वश्रे एठ बानगीमेसे ' कविवरक निम्तलिखित 
चषके राखलं जा सक छ-- 


गांगा-पथ रुद्ध सुनि ऋद्ध मिथिलेग,उठि |. ` 
कल गण “जें न दुष्ट-गौरव ददांबी हम 


'परिजाप्रिका 


Fe शा पाक कर 
| ध “अ नः देशमे गहावी' 
बीर अति चंगा ठानि कालहुट बंगा वः 


बकरिक डरे पड़ाय , सिंह, र. रकसमे. देखी _ 
किछु आलोचकक आरोप अछि जे हिनकामे राष्ट्रिय चेतना (अखिल भारतीयः 
| स्वरूप)क अभाव अछि, किन्तु ई आरोप तथ्यपरक नहि भछि। ई पत्य जे कविवर 
राजनीतिक घटना-क्रमर्से अपनाके” उदासत रखलनि, मुदाः स्वतंत्रत,क बाद जखन 
भारतक अंग-भंग होबऽ लागल, शतुक खूनी पजा भारतमाताक देह नोछड़5 लागल, 
तखन देशक सपूत कवि कोना चुप रहि सकत छलं, ओ' दहाड़ि उठल” 
युवक सुधीर ! तीरःधनुषं उठाउ, उठू 
शीघ्र सीमावर्ती शत्तु-सेनिकके' मौड़ि दियऽ 
भीति तजू कालहसे नीति अपनाउ नव , 
प्रीतिभाव रीति; भब, दु्जनसे छाड़ि, दियऽ 
. कविवर मातृभाषाक 'अर्चनामे' जे. भवितक पुष्पहार चढ़ोलनि से ककरोः 
आनक फुलेचारीक फूल तोड्किऽ नहि, अपितु अपन .उ्व र-हुंदय-भूमिमे णगाओल गेल" 


काव्य-उपंवनक भकरार फूलके गाथि-गाँथि क5।' मैथिलीक गरदनिमें सुशोभित" ' 


` कविवरप्रदत्त हारसं मँथिलीक शोभा-विस्तार भेल अछि-तम्ञा ,ओहि सुमनक अपूव 

सुवाससं सम्पूणं मैथिली साहित्य. महमहा. उठल अहि। सक्षेपमे, -'प्राचीन एवं 
नवीन विचारधाराक संघर्ष हुनक कवित।क . मुख्य स्वर रहल अछि तथापि समाज- 
राज, व्यष्टि-समष्टि, लोक-परलोक, नीति-धर्म, संस्कृति-सम्पता, आधारुूवित्रोर 
आदि जीवनक प्राय: सभ पक्ष हुनक कटव्ताक विशाल पारमे सन्हिरा गेल अछि।” 
मैथिलीक . नवीन काव्यक . आधारस्तम्भ ते 'ई छािहे। - संगहि' आधुनिक नवी 
काव्यके सर्वाधिक समथं हस्ताक्षर श्री यात्रीके मँथिलीमे लिखबाक मरणो देलनि;. 
ताहू लऽ्कऽ विशेष श्रद्धास्पद छाथि। i 29 ae Io ० 


DOYIA ७-४ 


+ । 


90 
बदरीनाथ झा 


अनुस र महुंकाब्यंक 
महाकु व्यके देखि समी 
संस्कृत साहि 


मध्य शिशुपालः 


मक भि 
जि 


स 


लि ; अपहरण कर लेसे गेल छे एकावलीक 
| ` सुति.कऽ एकवीर विमुग्ध मई जाइत; छयिः तथाः त्यः 


क* 55, 


४६, 4 ; Hee 
५६ हि स " परिचः यकः 


na कऽ सुन्दरीके' मुक्त करत छथि ` पुँनिं एकवीर आ एंकोवलीक परिणय 


Fs जा. 


हक NK 

कथानकक, प्रवाह एहिमे यद्यपि मन्द अछि, किन्तु वर्णनक बिलक्षण छट। पद- 

पदपर आकृष्ट कऽ लेबऽ्लला . अछि ।.ई`' मह'काष्य संसकृतकः पणित द्वारा, संस्कृत 

रीतिप्॒र; संस्कृत >मह।कृव्यक : टक्करक +लिश्ललङगेल क्रिः ते एकर 'म्भृक्‌ 
डुला Re he ob कि Doe i 

beh 74054% १९ “सेस्क्त अनुकरणः कयते अबिएं/ ग्ंछिंग 
हर एमेऽहिनंकः उदि पणाः खिन 


~ #]07! आन frre 


म्भीमूक 7हष्टिए ५ ई क़ति-अद्वधितीय अछि; 


छन्दंकः सभं.टा. निर्वाह. प्‌ -नुहिः 
अछि । कोनहुं अलंक/रक द.ष्टान्त म हिस्‌, बाहर जियबाक काज्‌ नहि!” .. . 
ई अनुस।र्‌'एहिम्‌-कथाक्‌ गति अवरुद्ध अछि डॉ० पुर्गा- 
जे संरकतक लक्षुण-ग्रान धर पर जेः एक्कर्‌ निर्माण 


एतऽ, प्रस्तुत - अछि ।.. एंकावलीका 
जे, कामदेवके. एकवलीक संदयके' 


* अलत- क्षण । एक पदमे 


/ बर्दरी गाथ झा 


करती रक सुर 
,प हिना, सातम. से आह ह अत मउ ओकर बादक वमे 
एकब्रीर न्‌रुगाज छथि, यरु छि, तिना 
जहिना sips {स-गं गारक स (पर साम्य भावक 
मग i ग, एक J क 
अहल स RE कण कब्पंनाशीलताक परिचय देने छेथि.। दुर्ग 
bis नक, एंक a, द्रष्टव्य-- . 
सला करइत झारल 
पवन झट गमहि आबि, पथ सुर। गत कर 
हम कुसुम-रस 'बरखि- लता तरु मधु-संचार Fd 
शोप़रल कु कुम-तिलक.. भालपर गाल युवक' र 
प्रभा-जाल जनु -रविक कनक-गिरि-शिघवरहिं . प्रात pr 
-मलय-समीर, धीरः भए बहुइत युवजन - मानस... मा 
करइत नमित ५सुम-घनु मदनक दहिन-ब(६हु सम सोहर्ल . 
चान छान दए कमल मधुप घए विधि प्रति दिन हत सीखल . 
तेखन _त कि आनेनं-मण्डलमे भ्रलेखा धवं सीख 


एंकवी रक. वाल्यकालक > वर्णनमे,--हुंनक संस्कार-वर्णंतमे मिथिलान्रीदिक 


. चालन कयल गेल अछि। अर्थात्‌, जहना एहि ठामक . बालकके . अन्तुप्राशन, 


नामकरण, कर्णवेध, उपनयन आ! संस्कार होइत छक, ओही परिपाटीस, हुनको 
झोइतः छनि . ` एतबे नह्‌, हुनक एकावलीक संग द्विरागमनो मिथेलेक परिपाटीसे 
होइत अछि । - एरि वर्णन-विवरणमे मिथिलाक विधि व्यवहार, रीति-नीति, हास- 
परिहास, सभ .वस्छुक, क्रम-क्रमसें, आमाणक -रूपे व्यावहारिक ओ शास्ञ्गीय 
यक्षपर प्रकाश पडल अछि । एतबे नरि, टे.ना-टापरक उल्लेख सेहो भेल अछि 
दुस्सह-दठि-दाष हरबा ' लए, माता देव मनाए 
गइ जमोइनि देल बघनहा, है डा सुइ पहिराए 
जनल अपन बुझल . अनकहुसे, जत टोना परकार 
रक्षा-हेतु मुतक से- सभ टा; कएलन्हि बारम्बार 
चाउर. सोन निहुछि ढ़ाकन भरि, -रानी देय लुदाए 
„सॉझहिः चौमुख दीप प्रदक्षिण, करवथि मूखक घुमाए 
एहि :काव्यक ई विशेषता थिक जे ऊतेक बेर पढ़ब, नव-नब अर्थक .उद्‌- 
आवमा होयत । ई भाव उत्पन्न करब असाधारणे प्रतिभाशालीक समर्थ्यंक सक थिक । 
हिनक जतने-किछू स्फुट पद अछि, रो अछि तं प्राचीन -परिपाटीक;. मुदा 
सभ, <िलष्ट नहिं अछि । हिनक एर गी, एतः प्रस्तुत अछि जाहिमे भाषाक सहजता 
विशेष ल्पे. द्रष्टव्य थिक- 
के हमरो दुख कहतन्हि रे तन्हि मधुपुर जाए 
अशन वसत घर-आंगन रे तनि बिनु न॒ सोहए 
की गोकुल नाहि. सुन्दरि रे अनुरागिनि नारि 
मभेमौहनः मन माहुल रे ब, सुकुम।रि 
पुरतः संकेते मनोरथ रे तोहर यदुनाथ 
घंरज. ५ए रहु गुणवति रे भेम बंदरीनों थ 


D 


पक {| 
म‘ म० उमेश्च मिश्र 

विघालय लाहामहोचाच्याक प्रथम Ed डॉ० rs न अपन गन 
प्रतिभाक प,रेचय देने छथि । हिनक विविध प्रकारक निबन्धमे Es 
प्रांजल रूपक दर्शन होइत अछ, अनुसंधान-कार्यमे हिनक igh 
पकड़ ध्यान आकृष्ट करत अछि, ग्रन्थ-स सेहो ई उच्च कोटिक कयने छथि 
सस्कृत-साहित्यक मैथिली रूपान्तर . तथा ववेश उपनिषदक सांरानवाद 

eh अछि, बाल-साहित्यरु रचनामे हिनका दक्षता प्राप्त छनि तथा वक्ता 


| गनः स्कृतक्‌ प्रसिद्ध विद्वान, मैथिलीक उक्नारकः 
तथा अंगरेजीक ज्ञाता छलाह । * 00030 0, 


ई मधुबनी जिलाक गजहरा भामक निवासी म० म्‌० जयदेव मिश्रक बालक : 


छलाह । हिनक जन्म १८ वम्बर १८९५ ई० के भेल छल॑नि । अपन सुविख्य तते 
पिता तथा म० म० गानाय शाक सम्पकं-सासनिष्यमे ई विधार्जन केने छलाह । 
ई be से ५९ ई० पर्यन्त इलाहाबाद विश्वविद्यालयमे संस्कृत-प्राध्यापक छलाह्‌ ।' 


ओही अवधिक अम्यन्तर किछ दिन ई दरभंगामे मिथिला 'शोध-संस्थानक निदेशकक'' - 


पदपर सेहो प्रतिष्ठित भेलाह । १९६२ से ६१ धरि कामेश्वर सिह दरभंगा संस्कृतः 
विव्वविधालयक कुलपति रहलाह । हिनक निधन प्रयागमे १६ मइ १९६७ ई०के 
भेलनि । ई मिथिलाक स.ानती विद्वान-परम्पराक अन्तिम कड़ी छलाहु। ¦" १:†` .. 

हिनवः प्रसिद्ध पुस्तक अछि--कमता, उपाख्यानमाला, तिरहुता अक्षरक 
उत्पत्ति आ विकास, विद्यापति ठाकुर (रेक़र हिन्दी अनुवाद सेहो प्रकाशित अछि) ॥ 


। एकर अतिरिक्त 
सम्पादन डॉ० जअयकान्त मिश्रक पाक द्वारा 


अर कर व गाय शलापग मे । पुस्तकक अतिरकक्‍्त हिनक निछु भांषण बड़ विख्यात अछि यथा 
अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषंदक घोषरडीहा अधियेशन (१९३३) मे 


हक भाषण एवं मंथिली साहित्य परिषंदक छंठम अधिवेशन (१९३६ ई० )मे . शली- 
निर्धारण-समितिक अध्यक्षीय भाषण आदि । एहि. सभक ,अलावे विभिन्न पत्न- 


त प्रकाशित अनेकानेक वर्णेनास्मकफ, ` आलोचनास्मक,. अरुसंध्रानात्मकः ` 


_परिचयोंमके तथा बालोपयोगी निवन्ध अछि। 

_ ई अपने लेखन 'मिथिला मोद'से प्रारम्भ कयम छलाह्‌ । शुरूमेई म० म०' 

मुरदीधर झाक शँतीके.. ग्रहण कयलनि, किन्तु बादमे ई अपन स्टतम्तं शैलीकः 
निरूपण क$ आवरे व्यवहार करंत रहलाह । 

'वटुकमे हिनक अनेक पौराणिक कथा प्रकाशित अछि,' जाहिमे उपनिपदक 

छमो गोट कथा--नचिकेतोपाख्यान, अष्टावक्रोपाख्यान, _ अगस्त्यो पा स्यान, उपमन्यु 

"उपाख्यान, उत्तकोपाख्यान “एवं नलोपाख्यान-क मंथिलीमे अनुवाद 'उपास्यान- 


Se a ई० मे पुस्तकाकारो भेल. अछि,। ५१ अनुबाद सरस, सरल 
थो प्रांजल मिलीमे अछि। ई शलीक. प्रमुख निर्णारकमे छलाह । .एह्वि 


सा हित्यमे. अपन गिः 
गद्यक परिपंकंच” ` 


गः क० दवश, मिभ ws 


इृष्टिए' मिती ४04५ साहिर he नदन हरपुर अधिवेशने ठित ह बिता; 
श भोषण शनी, शति, द यामा 
शामे एक मह्दपू'* डेग मातल गेंल अछि |. बँ कॉशित मंथिल सं 


ओ सम्यतापर हिनक निबन्धमाला शास्त्रीय आ लौकिक दुनू पक्ष पर सम्यक्‌ विएले--- 
पशयुक्त हितक पाण्टिएक परिचायक तँ थिके जे मी मैथिलीक आधुनिक सुब्दूः 
गक सुन्दर नमूना सेहो थिक । 


धोषरडीहा अंधिवेशनमे पठित हिनक अध्यक्षीय व्याख्यान मैथिली गंधक उत्कृष्ट रूप तँ: 
अदर्शित करिते अछि, संगहि मैंथिली-हिल्दी सम्बन्धपर विस्तृत प्रकाश सेहो दैत अछि 
तथां मैथिलीक स्वतन्त्र अस्तित्वक पक्षम अकाट्य तर्कॅसम सेहो उपस्थित कर्रत अछि ।: 
“हि भाषणसे हिनका मैथि पीक उन्नेताक रूपमे पर्याप्त स्याति भेटलनि । 
.... हिमक निबन्धक सम्बत्पमे प्रों० राध,कष्ण चौधरीक निम्न मंत द्रष्टव्यः 


पिक Mm, Umesha Miskra is well“ kiéwn fof bis’ style which is. 


> eit Gf M6 a 
sonality and his ‘coiitribiition to ihe developmeit of Modern. 
Maithili prose is immense,” क ० 

गम्भौर निबन्धक अतिरिबत हिनक किछु एहनो निबन्ध ,प्रकाशित अछि, 
जकरा मनोरंजक" निबन्ध कहुल जा सकछ। हिनक एहि ऽका.रक निब'क प्रसंग 
डॉ० श्रीश'क मन्तष्य अछि “डॉ० उमेश मिश्र -गम्भीर' साहित्यिक शास्त्रोय,आलो-- 
अनात्मक प्रबन्ध लेखनक : अतिरिक्त .-११७हिसे , मेनो रंजक -तिबन्ध, लिखिए,लग---- 
जाह, यथा चोरि-विद्या, शास्त्रायं-परिपाटी, कत्त' ब्य अभूति निबन्ध-। ऽः निब्रन्धसभ ` 
तकंपूणं ओ व्यास्यात्मक शंलीमे लिखल तपा संक्षिप्तता एवं विचारक उदात्तता 
एहि नियन्धसंभक प्रधान गुण थिक !” ` ; 

डॉ० अयकान्त :मिश्र हिनक निबन्ध-शंलीपर प्रकाश दंत, कहैत. छथि-- 
‘He is happy in building up.long sentences, rolling with,copionss. 
details homely ०874, sbhilosophical in _the,same birth ,.diftnse.and. 


SH Dry 


मं पिलौमे, जे किछु निबन्धकार भेल छि, ताहिमे म« मं० उमेश 
अग्रगप्प अछि। `: #3 8, पी पट बट दिल os पी ५ 
` हिनक अंनुसन्धोन-विषश्क ` रुचि विद्यापतिपर : रचित _ हिंनक पुस्तक तयां 
कुष्णजन्मक. भूमिकामे देखबामे अबत अछि मैथिल साहित्यक काल-विभांजनं;. 

उष हिनक -भौलिक्‌ विवेचन 


सिश्चक्‌ 


विद्यापतिक समय-निरूपण तेथा, मनबोध एवं , कृष्णजुन्मप 
हिनक उक्त क्ष मे गम्भीर चिन्तनके सूचित कर॑त अ 


जहिना एक दिस ई दशंनशास्त्रीय तथा विवेचनामूलंक ठ लिखबामे - 
दक्ष छलाह, 'तहिना कोमलमंतिं बांलेकंक निमित्त -उपदेशात्मक निबन्ध सोझ-साझ 

माषामे लिखबाक क्षमता सेहो, रखेत छलाह । धर्मशास्हक ई ` उद्‌ भट विद्वान: 
छलाहुः। १९६२ ई० मे मलमास लऽ कऽ पण्डित-समाजमे- भीषण विवद. पसरिः गेल: 


concreate, , elevated -and.grand =eloquent ३ संक्षेपमे-कंहल्‌:जाः सकछ के ` 


5 बः के | : "ज ee ; | | न हे ; ५ 


. मा काचोः ik पड था | लोर च शिं र र्‌ हु पा र Pe 

, 'डॉ/ जयकान्त भि, हिनक ग । भ, >हें लालबास 
FE उल्कृष्टताकः उल्लेख क ; 

द दूपहोमतयबी अपन. बंशानिक ओ ऐतिह/सिक गयय शैलीमें Es न्त साहित्य-स श्ना क$ अपन नामके 


ख5 का 
33 कल हे विशुद्ध.काव्य भेल एवं गम्भीर मैथिली गद अपना: Br So gs rr Es उस मिमी; एहुनो किछु व्यक्तित्व क 
“कान्द .पर जे हनः न सह आह गा! ऋतु, (शिशिर, प्रीष्म) आर होइछ, जकार संघटन-अमता, कमंटता ओ नेतृत्वक प्रसादात्‌ भाषा-साहित्यमे ग 


उच्चासन पर स्थान दैछ। बाबू 


इतक निबन्ध सभ-अछि;से, कोनो... गच-लेखकक, | अया 
-शौरवक,; ; मके श्रद्धाक 
हेतु यस्तु आबि जाइछ । भावी पीढ़ी ओकरो.ना लाक त 


ST 84 2 भोला लालइस एही. कोटिक महापुरु छलाह, यद्यपि भो 
पेहों छ्यात छलाहे । 

हिनक जन्म -: एघ कृष्ण त्रयोदशी ५, सन्‌ १३०१ साल, अर्थात्‌ १०९७ 
| ई०, मे दरभंगा जि पाक; कसीर. गाममे भेल छलनि । बी० ए० भी० एल० 

| ई ओकालतिफ : सम्मानीय पेशाके-.अपनौळनि । अपन पेशाक व्यवितगत . चिन्तास 


'आंध्रा< भानिः ४ 
T 
[< भानि-अघिक काल अधिक हितका मेथिलीक सर्वतोमुर्स | विकासेक चिंता रहैत छलनि । एही वचिन्तामे 


ई जीवन पर्यन्त लागल ` हलाह | मैथिलीक एहि दधीचिक निधन २८-मइ १९७७ 
ई० के. लहेरिणासराय स्थितं अपन निवास-स्थानपर भऽ गेलनि । 


` “पटु स्तनघन्यक कानब, टिम- हिनकं व्यकिास्वक आग्दोलनात्मक पक्षपर विचार करंत काल हिनक प्रगति- 

“असमर्थ ` तारागणक 'लाजें कर्म म त सेन, hd ais क बादी. विचारधारा, उदारवादी दृष्टिकोण एवं मैथिलीर प्रति समर्पेण-मावनापर 
f “आभूषण संभके 'कांत' कए प्राकृतिक सोन्दर्यके प्रस्फेर्टित करते: ५ दुष्टि देवः आवद्येक भड जाइछ । 

शरीरके समान अपूंव दुब्य धारणं कएने आकाश, चतुदिक्षु शा न्तिमयः मैथिलीक प्रचार-प्रसार. लेल हिनक जीवन समर्पित छलनि ' पंघर्स पघ 
अक्षतिक भेनिरवच्छिन्न विस्तार, अनन्तः भवान लीमम निरतं र नेंदीक uss न बिरोधीके, म्‌हतोड़ उत्तर देनिहार हिनकासन थोड़ लोक भेलाह । मॅथिलीक प्रश्‍न 
स्वच्छ सुगन्धित संमीरक मन्द-मंन्द संचार, पतिकं 'विरह॑मं पर पटन! विश्वविद्यालयक ताक्रालीन उपकुलपति डॉ० सच्चिदानन्द सिंहक संग 
कुंमुदिनीक नी रेंवे नर खसाएब, क्रमशः रबगुणक प्रकृतिम ' उँथलःयुथल होए हिंदका विवाद भऽ गेलनि आ हुनक इच्छाक विरुद्ध सुनियोजित, सुसंघटित तथा 
चिड़क चंचलता ओ चहचहाएब इत्यादि प्रात:कालिक दुर्य” * "” त्यायोचित प्रयत्नक फलस्वरूपे उवतं विश्वविद्यालयमे १९३९ ई० भे मंथिलीक 

~ द ५८ ~ स्वीकृति भेटि सकलँक । विद्यालय-स्तरमे मलीक माध्यम शिक्षा प्रदान करबाक 
ई बीड़ा उठौलान। एहि लेल मंथिलीमे विद्यालयोयोगी पुस्तकक निर्माण-सेहो 
हिनका कर5$ पड़लगि । रखिल भारतीय मैथिली ` साहित्य परिषद्‌; दरभंगाक 
संस्थापंक-मण्डलमे ' ई :अग्रंगण्य छलाह तथा १६३१ से ४० ई० धरि ओकर ' प्रधान 
मंत्नी रतलाए। मैथिली साहित्य परिषदक ओ आरम्भिक दस वर्षक अवधि विभिन्न 
कार्य-कंलापक हेतु'तं स्मरणीय अडिए जे ओएर बारीक कार्यादधिक भमिंक्रा तयर 
करबाभे ओहि अवधिक नेतृत्ठ उल्लेखनीय अछि, आ तकर विशेए श्रे यक अधिकारी : 
बांबू भोला झालदास थिक,ह । 


ई नंवीन आ "गतिशील विचारक लोक छलाह, तकर प्रमाण कुशेश्वर कुमर 
तथा हिनक संयुक्त संपा जमे प्रकाशित 'मिथिला'क निम्नलिखित टिण्पणीसे भेटि.. - 


| 

| इछ 

| 

| अछि... आशा, दून्‌-दूंन्‌के....सब विधि ' रखता राजी 


-परहुर,रातिक 
नः 


लाह ॥' किन्तु 

पाइचात्य संम्यतार्क सभ- वस्ठुके; ` प्रत्ये ईःविः 

सुटो पहिरेतं. छलाह `आ व्राहिपर तौनी आओ 
£ स्वर्यं अंगरेजियोक विद्वन छलाह तथा अपने पाँचो ब 

रा दिरयौलाति । ..एहितते.-ढिंतिक प्रगतिवादी विचारधाराक प्रतिं आकर्षण स्प्रष्ट 

अछि दुन्‌ धारकः बीच सेतुँ/छलाह!। “मिथिलाक शासत्रर्थी विद्वांच 

अन्तिम कड़ी छलाह। ; | 


न कुरर पुरातन नीति-निरत छाय 'दास' तवीत्त समाजी 
-ओहि.मियिला'क नीति कतेक उदार छलक, ओकर सम्पादक करकः 


भोला आलदास 20० पक ` 


न्ष ला 


रूमास्दविश्यास छान, से तिम्गलिखित पातीसे सकैत भछि-- ऽचुष्टिएः हिंतक युवक! शीर्ष क कवितं महस्‍्थपूर्श) भंछि- 
हु ' :पी-प्रतियादी `क हमे ड. ह छापन | | भूमिकम्प छी प्रबल विएव-बिप्लयकारी हम 
उचित दोष-गुण जे क्यो लिखता नहि तकरा हम प्षॉपद छी अति प्रखर तरंग रूढि गिरिः रजकारी हम - 

एकर अनन्तर, ई मैथिली साहित्य परिषदक अपन मंतित्व का दावानल अ्रज्वलित-वासंता हता इस 

Ad ) bo सेदो प्रकशः कयलनि । मैपिली. प्रत्॒क/रिताक इति- कक झंसानिल सर्भे. छी is a MR 
४ हासः ह शिष्ठ FR मु {+ हो लिखंबाक २. 
पादक दि क विशिष्ट र Fa दयक, उद्बोधक `. ई किच भक्ति पदं रचना सेहो कयने छलाह । एक nore 
_ 'भियिला'क एक अकमे ओकर प्राहकतापर जो” दैत, भोल। लालदास तयोजनो ई वृद्धावस्थामें बनोने छलोाह-जकर आयं: किक संश श म 
|: कोन! ककस्षोरबाक चेष्टा कयने छथि, से देखंबायोग्य अछि-- | द मण नीहि दि मिथिलाक 

क्षित व्यक्ति रि. कौंसिल, डि। . ग बोड, > "कारण जे संभ निवन्धमे मैं आन्दोलनेक विभिन्न स्वरूप चिलेश | हा 
शात व्यक्ति 'बन घरि , डिस्ट्रिक्टबोड, लोकथ बोर्ड “विभिन्न विभूति योगदातक' मूल्यांकन, “विभिन्न स्वरुपेक चित्रण तथा, 


~ स्युनिसिषल बोर्ड आदि कोन सस्या विक, चुनाव अथवा भोट कोन वस्त॒ थिक, 


सु 


तया आन्त कोन दिस जायं रहल अछि, हमरा लोकनिक दीनावस्थाक वास्तविक 


पक आदि--साधारणसे साधारण विषय . नहि जनै छाथ। एहि 


आगामी योजनोक निर्घारणःस्पष्टः कल गेल अछि) ४ ल इया 
i i "ई मैयिलीक सर्जनास्मेंक 50 bd यवान वस्तु देलनि, मान 
ao है हम कहेय! धारि सह्य करत रहब ? यादि महाराजाधिराज | "दऽ सकत छलाह, से नहि देऽ सणा । डॉ०. भाक शब्दमे -“दर्भाच्यं मह जे. . 
ध्यान हि दिशि आष्ट नहि होइन्ह ते की देशो तेहने कूपमंड्क भै एहि धप्रकारक रचनःत्मके ˆ यक रचना अधिक नहि कऽ सकलाह । शरि कई 
की एही प्रकारे मिला भारतवर्षक राष्टर-भिर्माणमे भाग लेत? बहुत | सकलाह ताहिमे'पेघ कारण अछि जें ओ छलाह आन्दोलनी । जीवन भरि, आन्दोलनभे. 

“ अतिकाल भेल । कहाँ ते एक कोटि मिला 'भाषा-भाषी आओर कहाँ 'मिथिलाक | सागल रहलाह । आंदोलनीके. एतेक पलखति कहा ग कल्पना-लोकमे विचरण जिवनिहार 
को हजार ग्राहक नह! की एतबाक दिनमे ई देश तथा समाजक किछु सेवा नहि | कः रचनात्मक साहित्यक सृष्टि क$ सकय, ओ ते यथायेक पथलीब चाक 
अछि.? की एकरा सहयोगसं किछु उपकारक सम्भावना नहि? मिथिलाक | इलाह, चलनिहार छलाह । यथायं, मैथिलीक" यथाथ, आ य हनक 
_चिरन्तन-सत्य छलनि । समस्त समय, अम, बुद्धि, बस आ कट ० पअ | 
.जाहि समस्याके' ० मेठ,ठ़ कयसनि रि हेतु दोड़-धूप, आयोजन-संगोजन, खंडन-मंडन, आक्रमण-प्र मक सा 
र 30420: हे हे हा as मेथिल्तीक हे अपन जीविका, परिवारस निरपेक्ष भऽ गेल से रचनारभक 


र, 


स्थितिमे एतवा गरिवतंत अवश्य आयल अछि जे ताहि दिन ई समस्या एक 
““करोड़क. बीच छल, आइ चारि करोड़क थीच हाछि। न्तु, एतऽ द्वष्टव्प मिक दिस सक्रिय सापेक्षता नहि देखा सकल ते कोन आहइचर्य !?” 
हिनक निन्तन-शँली तथा हिनक एहि प्रदेशक द्रत प्रगति. लेल ५5 हिन्दीमे सेहो 
; ~ अतुरता-आकुलता । | 
{; i ओ० हरिमोहन झाक सुविख्यात उ.न्यास 'कत्यादान'क प्रणयनक पाछाँ | 
$ || “ हिनके मुख्य प्रं रणा छलनि तथा सर्वप्रथम यह ओकर किछु आरम्भिक अंश अपन 


FE _“मियिल। मे प्रकाशित कयर नि । 
j {| | '  नव-नव लेखकके तैयार करबाक का, निबन्ध-टिप्पणी लिखिकऽ जनसाधा- 
f | : रणमे जागृति अनवाक काज, सुरुचिपूर्ण विच, रोत्तेजक रचना-चयन करबाक फाज 
hy 
t 
सै 
॥ 
| 
] 
पु 


तथा शेजीक एकरूपत।मे सक्रिय यागदान देबाक काज हिनंक ' रिपक्च संपादन- 


` कौशज्ञक परिचायक थिक । वस्दुतः ई मेथिलीक "ल सम्पादक भेलाह । मैथिलीक 
` श्याकरण-लेषनक जटिल काज सेहो ई कयलनि । [मक एक गोट 


महक संकजन-प्रकाशन हिनका ।रा भेल । एकर अतिरिक्त विभिन्न पत्र-पत्निकामे 
- छिड़िआंयल कतेक निवन्ध होयत, तकर लेखा नहि अछि । संथिलीमे जाल-साहित्यक 
'निर्माणक क्रममे नवीन मोडेलपर चारि भागमें 'मैथिलां साहित्य ल हरी'क लेखन- 
अकाशन ई कयलनि । मैथिलीमे बाल-सः हित्यक एंखनो कमी अछि । त [हि समयमे 
एकरं-अआावश्यकताक अनुभव क5 रिक्त भण्डार भरवाक हिनक' ई काज स्तुत्य रछि। 
' ” ` ईकविसैहो छलाह । .. हिक काव्यमे ओजगुणक प्रधानता पाओोत्र आइछ ! 
` केथ्यक स्पष्टता, भाषाक प्रभाव, छन्दक परिपक्वता तथा शब्द-संयोजेनक चमत्कारक 


कह 


हुनक सेवा थिक, जे आब इतिहासं ले अवष्य भष गेल अछि परन्तु जे सततं ' भैथिली ` 
` साहित्योन्नतिक प्रे रणा-देत मैथिलीक वर्तमान पीढ़ी बाबू भोलांताल दोसमे अपने 
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-च्यक्तित्वक कत्त व्यक औजा रस तुरासल छंक,!जकरःएकःएक 
-सदृश तपस्वीक हड्डीसे निर्मित मंजूपामे .सजायल छक । 


= 


\ 
iit ७४ 4 cra 


क्स 


गगानन्द सिंहे ६५ 


साहेब जे कहांतीक रचना शैलति ओ हुतक nari शो युष 
भय मं CS !कहांनीक विकसित '०लारूपुक क दति प्रस्तुत करत भ अत करत 
Co हिनक सभसे म कृतिं थिक। एकर बा ba है 
ईमे भेल । यपि ई उपन्यास अपूर्ण - अछि, कितु जतबे ' अश लिखल' अली भ ५०० 
शैलीक चमहक्ारक ३|८्टर्से, मिथ्लिक संस्का रक सटीक वर्णनक वुष्दिस, भा 
सहज निर्मल प्रवाहक दृष्टिसें तथा चरित्॒क जीवन्त Eo पार्ठकपर' 
अपन अमिट प्रभाव छोड़ि जाइत अछि। एकर प्रकाशन आ'मि 
। दुर्भाग्य ` साहित्य-पत्न'क प्रकाशन बन्द भः क्‌, प्रो० रमानाथ 
क ददा कम भऽ गेलनि, फलस्वरूप हिनक ई उपन्यास पूर्णंताके' नहि पाबि 
तकल । एकर मार तीने परिच्छेद. लिखल जा सकल, जाहिमे प्रथम दू परिच्छेदः 
hs णं अछि। लेखक एकरा “स्केच' कहने छथि। ऽतबे चित्रण अछ, अपनामे 
पूणं अछि । एहिमे एक च'चल बालिकाक विभिन्न क्रिया-कलापक जीवन्त चित्रणके 


माध्यमसँ बालमनोविज्ञानक सूम अध्ययन कयत्गेल अछि! $ 

एहि कुतिक विशेषताके' समटंत डॉ “श्रीश” कहने छथि-- एहि, मध्य 
उपन्यासकार बड़ कलात्मक रीतिए' सूक्ष्मताक संग एक बद्धिष्णु मेथिल बालिकाक 
स्वाधाविक चित्रांकन कयल अछि जे सर्वधा यथार्थ श्रो मनोव॑ज्ञानिक. भेल भछि। 
एहि उप्न्यासक प्राण थिक स्वभाविकता--भाषा; अभिव्यतित. आ चरिद्रक।. एक, 
दोसर ग ण थिक मतौवँज्ञानिक चित्रण! बालमनोबंज्ञानिक सूक्ष्मताक दृष्टिएः 
अपिलही सर्वंधा प्रशंसनीय उपन्यास -थिक ।” $५३. 

डॉ० जयकान्त मिश्र एकर अपूर्णतापर पश्चाताप करत एकर महत्तत्रके: 


“के; ह - io Ss TT 


“ *&. 


-साहिल्मिकः- आ; शैक्षणिक: 
शो पाह ना, जसा दा 


hl -साहिः tN 


त्क, इतिह 


तीक पके सेहो असकृत ` 
विश्वविद्यालय क कुलपति सैहो हिनका 


ऑओहिसे,. पूवं . Ml महार सिहंक. भाप्त. सचिवक रूपमे 
डिहारक. ई . शष्ट - “हिनक निधन. १७, जनवरीः 


१, # 
७ से सैथिलीमे लिखब शुरू. कयलनिः। यद्यपि-मात्ाक हिसाबे' ई 
,-कितुः साहित्यक विभिन्‍न 'विंधापर हिनक (लेखनी 'चलल।. भोल” 


, र हि निम्नाँकित' शब्दमे व्यक्त कयलनि अछि-- ४0 portrays with gentle humar 
FT eI कथा, जे १९२४मे प्रकाशित भेल, मंथिलीकः nd chiracter of 4 little.girl as she grows up. 
; अबत" ः, / Jt is wrtten throughout in good taste, ir (76 tone lifein 
आ दृष्टि'क परिचय Mithila and would havc been a very successful work if it had 

हिनुक. एकांकी .'जीवन-संघषं' सेहो been completed. | 
भल्ली : हिनक ह हार गाप पिय दास प्रकाशित विद्यापतिपदावलीक शम्पादक 
र प्रो रमानाथ क्षा अपन 'मंथिली 'नवीन गीत'मे हिनक एक.'कविताक 
ss संकलन सेहो कयने छथि। पटना. विइंवविद्यालयमे  मंथिलीक स्वीकृति-पम्बन्धी; 
हे आन्दोलनमे हिन; भूमिका महत्त्वपूर्ण छलनि । ई सभ हिनक बहुमुखी प्रतिभाके 

सूचक थिक । 


:राजकुलक परम्पराक अनुरूपे ई उदार हृदय रखंत छलाह ।-हितक सं रक्षणमे 
संस्कृतक विद्वान तथा मंथिलीक कवि-साहित्यकार लोकनि साहित्यक सेवा कयने 
छाथ.। एहिस सिद्ध होइछ जे ई स्वयं तं मत लीक पोषक छलाहे, मैथिली-सेवीक 
आश्रयदाता सेहो छलाह । महाराजाधिराज कामेइवर सिह द्वा जे 'मंथिलीक हितमे 
र नड प्र न काज. भेल अछि, तामे हनक मुर्य परामर्शदाता ' एवं सचिवक रूपमे हिनक 
` भकतः । यतन दिकः ष्यक जो नतत विसम अयोग दि सेता SO RRND vn qe bed 

|; | :, संक्षेपमे कहल जा सकीछ जे हिनक बहुमुद्दी व्यक्तित्व मे मिल्क केल; 
ँ: गन पपााससे हे अत्यन्त विशिष्ट सिड भेल। हिनक जतबे साहित्य अछि, मैथिली-मण्डारक 
/ जगमगाइत 'र अछि। 


म ह 0 


Sr आकर 


| । ! रमानोव का कद 
॥ रमानाथ झा | “ब्राह्मणों ee ह + तथा जिद 
र तन, भोगला ges इ aes | is of Indian Literature’ सिरिजमै Kd । 
लि जौनिहार, सःहित्यक सपक रि nian ह य | अद्यार्वाध सात-आठ भारतीय भाषामे अनुवाद भऽ चुकल अछि । | 


हिक , 


दिस निरन्तर सक्रियत- देखौनिहार, पंजीक विशेषज्ञ तथा 'अनुसंध।न-फा मे आजीवस 
“रत रहनिहार रमानाथ (ज्ञा आधुनिक मँथिली' भाषा-सा हित्यक महू'न ?एमितत्व 
छलाह । कमबद्ध ँध्ययन कयलनि ६ भंगरेजीक, कौलिक संस्कारक कारणे" 
चिन्तन कयलनि संस्क्षत शास्त्रक तथा सेवा-१"धनाकऽ सुप्रम पिठत भेताह मं 
ते, हिनक रचन,मे एक्के ठाम संरकृतक गम्भीः ` भेटैछ, अंगरेजीक स्पष्टतो, मे «लीक | De मय शा श एकरा छोड़ि 
सहूदयता-सरसता ते सहज्हिं। सम्पादक; अनुवाद तथा वक्ता सेहो ई उच्च काटिकेः > णात्मकः शोध-प्रबन्ध : 
छलाह । साहित्य अकादमी, दिल्लीमे म, थलीक :भ्रवेश भेलापर भोतऽ एहि विद्यापतिक सम्बन्धमे एहिमे अनेक नवीन 
भाषाक पहिल प्रतिनिधि यह भेलाह। उचिते कहल जाइछ ज़ेई व्यक्ति नहि, 

अपनामे एक संस्था ऊलाह । ह+ , 


हिनक जन्म छह के भेल छलनि । हिनक पैतृक दरभंगा 
जिलाक धर्मपुर छल । पटना लयसे १५३० मे ई अंगरेजीमे एम० ए० 


| कयलनि। सन १९ ३३ मे कानूणक परीक्षामे सेहो ई उत्तीणं भेलाह। ई १५३० सं 

ड ३६ क नवम्बर घरि मधेपुर हाइस्कूलक हेडमास्टरक पदपर काज कयजनि। | 
१९३६ मे ई दरभंगा राज लाइब्ररीक इल्तकालयाध्यक्ष नियुक्त भेलाह। ओहि | 
पदपर रहैत ई प्रचुर अध्ययन कयलनि। १६५२ से ६२ धरि चःट्रधारी मिथिला | 
कालेजमे अंगरेजीक प्राध्यापकक पदपर र्हलाह तथा ६२ मे तत्कालीन बिहार ॥;॒ पप्तः भऽ जाइत' 


“Tn हिः 
बिक जे हिनक अनुसंघानक तीक्षण मेधा के” 
; थ सक।/लत अछि 


ज 77775 220 5 भेल अछि ।. 
शोध-पबन्ध अंछि जे 


“Dass, snaps 


EC 
27 Fetus sis oie ii हि 
Co 


विरोधमे प्रमुख ` 

| विश्वविद्यालयमे मँथिलोमे स्नाकोतत्तर अध्ययन आरम्भ भेलापर ई मँथिरे विभागक ha न आ ओ सिद्ध करबाक चेष्टा कयलनि जे कीर्तनियाँ 

| रीडर आ अध्यक्ष बनाओल गेलाह। १९६५ मे दिल्लीक साहित्य अकादमीक ' विशुद्ध नाटक पिक आ ओ मथिलीक वस्तु थिक, जे हमरा लोकनिक' एक युग 

| मेथिलीक प्रतिनिधि ओ ओकर कार्यकारिणीक सदस्य निर्वाचित भेलाह, जाहि पद म्णा) क्‌ स कता यिक । दुनू गोटेक तक सहुजोर अछि। ई = रहुन 

| पर ९ दिसम्बः १९७ब्‌ धाः जहिया ई दिवंगत भेलाह, आसीन रहलाह। ˆ विषय थिक जा ०5 अ a अ होइत का अवशय जे एडन पध्मीर ` 

हिनक रचनाक क्षेत्र बहुत व्यापक अछि । विभिन्न विधारे लिखित, अनूदित; | गविषयके ऽउठायब हिन॒क भरगाठ़ पाण्डित्य सिक ते । rE अर की 5 be 2 
संकलित-सम्पादित हिनक अनेक पोथी प्रम शित अछि । अपन समयक लगभग सभ ड _नरनोय -ज्ञाः द्वारा सम्पादित चे प्रबन्ध'मे रमानाथ 'क्षोक सतह: *- 


बिक के ४ § गोट प्रवन्ध-अछि। एहिमे विषयक विविधता अछि। एहिमे आलोचनः-साहित्य पर ` 
प्रमुख पत्त-पत्तिकामे हिनक निवन्त भो आलोचना छर्पत रहल । आलोचना-साहित्य तथा- समीक्षा- 


ठका लि तबाह आय | तीन गोट. महत्त्वपूर्ण निबन्ध अछि समालोचना, दष ग 
हिनक अनुसन्धानात्मक निबन्धक दू गोट संकलन अ न धाक | ` ` वृत्ति,-जे एहि विधाके” मैथिलीमे पहिल बेर वैज्ञानिक स्वरूप.निर्धारित, कयलक , 
* अनला । 'अनुवाद-ग्र'थमे महत्त्वपूर्ण अछि विद्यापतिकपुरुषत्परीक्षाक अनुवाद । 5 न र के 


2 8४ हे -उदयन-कथा छो वररुचि-कथा रो Fi अछि {RECS , त S है इ. § 
णिक कथाक आधारपर रचित पोथी £3क । । 'साहित्य-पत्र' नामकः सुप्रसिद्ध क्रौमासिक पत्रिका (सम ह 
क oe NN, ’ हश -+4/5:00 30.48... 


४७७७७ सामान नि किन 
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व्याक ओ रचनाक | र ४ 2०587 कई है 
नवीन, व्याकरण मंधिलीक । साहित्य-पत्रक महत्तव दू दृष्टिएं अछि |. पहिल ई जे : एहिमे ह 

पात विका मंथली सिद्व साहित्यकार लोकनिक हत्वपूणं मोलिक ओ अनूदित प्रन्भेक आ. - 
सि क्ता = ति हिर सोनक हं मिक मो बित पम आबी, 
न ल ताय भार गण {ति विविध विषयक पुस्तकक प्रणेता | प्रकाशन भेल! कविशेवर बदरीनाथ - झाक एकावली-परिणये रणम हक्य 

` तथा ४ काके 'कीचन-वध महाकाब्य, कुभार गगानृन्दं oa गह हा. उपत्य 
न्हॉ० अमरनाथ झा: ह सम्पादित. गोविन्ददासक:- ऽपः 

` अपत'उंदयत-कथा आदि आनो किछु असिद्ध ग्रः. 


) 


2 


हू 


शक - 

र ~ छल पोथीक्‌ झंकाशन' ५8५ टंपूट!निबरप्तक हहि। ,बोसर खुध्टिए' एकर महत्त्कः 
क बेतना सिऽ क$। एहिसे, पूर्व ४३१ एक ५ नो परमे बतनी-नी तिक एतेक, 

डु्तापूव क पालन नेहि कयल गेल छल । एहिमे सभटा रचना एकके प्रभारक हिउ्जेमे ` 


. प्रकाशितं भेल । एकर ततेक ध्यापक प्रभाव पड़ल जे र", गाथ झा स्कूले चलि गेल । 


er अनुकरण कयनिहार अनेको विद्वान छथि । 
._पएहिपलुक सेवांक महर्वके स्वीकार बत डॉ० जयकाम्त मिश्र कहैत 
छा का most importent ccntribyutiqn to the deveiopment of 
Maithili prose was the publication of {ke ‘Maithili Sahitya Patra! 
(937 {0 39), a qrarterly which prcfessec to publish works of 
pefmanent vate, only. Tts ppblicaticn 28 © ‘popplerity t9 thes 
scientific ४४ treditional style ‘cf spellirg Maithili werdsin. 
- & Re २४००६ + SR पड 
_.„उ्रोऽतसघा इष्ण a भहरदके, मुक्त कठे स्वीकार करंत निम्न-- 
‘From: the Jiterary point of view the fublication of the: 
‘Maithili Sakitya Patra’ under the able. ‘editorhbip ‘of Remanatli 
Jha forms.a. Jancdmerk in ihe histoiy of modern Maithili Litera-. 
ture; This jowrzel could very well cempire with f2y Jitaey. 
journal of.any languege.........The ‘Sehitya Patra’ Joid the fourda-- 
tion. of .a literary style srd its contribution’ in that regard is. 
unique. It merked the high wateimaik of Hiterary Maithili: 
| मिश्र 'अमर'क अनुसार “एंकरा पत-पढ़िकाक कोटिमे राखक 
यक्तिसंगत नहि-थिक । एहिमे पदक "कोटा लक्षण घटित नहि होइत अछि । एहिमे 
ने -सम्पांदकीयं रहैत छल, ने समाचार, ने साम'जिंक समरथा, ने अप्य प्रकारक 
. कोनो टिप्पणी आदि, अतः एकरा ग्रन्थ्माला कहृंब बेसी उपयुक्त अंछि। एहिसँ एकह 
य-म: a ` भऽ. जाइत अछि] -जे महत्त्वपूण ` काजं एहि सा हित्य-पत्र द्वारा भेलः 
[हिः अमूल्य निधि यिकः” BWR Hse £ "ह 
डः जाहिप्यःपत्नं “अपन उद्यम संफल रहल, .. किन्तु ..भेले ` धरि ईः 
अल्पाय्‌। एक दिस एकरा मंदिक अमूरय अन्दक प्रकाशनक गौरव छक तं दोसर 
` दिस अपनः. सम्पादकक्‌ प्रंतिष्ठाके म॑ ६ स्थ:पित करबाक अय सेहो । साहित्य. 
पुत्रक प्रकोशंनंसं हिनेका जे. गौरव प्राप्त भेलनि, तकरा ई अपन.बहुविध कार्य: 
अढ़बेत रहलाह॥ ˆ 2 ६, 
_ ए7 दि, के. ई. श ग गद्यंकार छथिं। मैथिली गद्यके तरांसि-तरासि क$; 
तेक 


.यारिषद तथा अली लेबक-सम्मेलन आदिं अधिवेशनमे आलोचन" 


रमानाथ क्षा ` ६% 


ऑलोचनोक झषत्रमे हिंनंक अवदान अद्वितीय अछि। दैयिली साहित्य 


अध्यक्षक पसे देल गेल हितक व्याख्यान ("विविध ्रडत्ध'मे. Bs भी 
शास्त्रक प्रभाणिक ' सामग्री प्रस्तुत करेछ । कविता-संग्रहमे कविलोक "क 
हिनक अभिमत अछि, से सम/लोचनाक कसौटी पर कसल, कविक्‌ असल दू क 
'उद्‌ घाटित कयनिहार, सूत्रबद्ध आ दिशा-निर्देशक अछि । हिंनक निबन्ध ओ टिप 
लिधेयक गम्भीर पकड़ तया ओकरा प्रांजल भाषामे अभिव्यक्त करबाक सुन्दर 
'दृष्टान्तक रूपमे: सेहो देखल जा सकेछ । 


डॉ० दुर्गानाथ झा 'श्रीश' हिंनक आलोचनाक विशेषताक सुम्बन्धमे विचार 
करेत कहे छथ --''अंग्रे जी-संस्कृत साहित्यक समान रूपसें मर्मज्ञ प्रो” झाक 
आलोवनाक' प्रणालीमे प्रमुखता अछि ऐतिहासिक, सँद्वानििक औं तिर्णेयात्मक 
“आलोचन/-शेजीक, जाहिमे सहृदयताक सेहो अमांब नहिं अछि । स्थात-रुथानपर 
तुलनात्मक ओ व्यास्पात्मक श्रणालीके सेहो ओ ग्रहण कएले ।' 


अनुसन्धानक दृरिट तं हितकामे विक्षण, छजनि । पंजीक आधारपर कदेको 

विवादास्पद विषयके, यथा प्राचीन कविलोकनिक स्वान अ, समयके किवा कोनो 
खास घटन।के', ई प्रमाणयुरस्सर सोझरीलनि । पंजीक ई ज्ञाता छलाह, ततवे नहि, 
ओकर वैज्ञानिक अयेता एवं ओकर समुचित महत्त्वकें नीक जका बुझनिहार सेहो 
छन्‌।ह्‌ । चन्द झाक मि! लाभ/षा रामायणक विभिन्न संस्करणक पाठ-भेदके इ गित 
करंत ओकर मूल पाठके कवीश्वरक पाण्डुलिपिसँ मिलान न हा म्पादित' रूपमे 
राजपण्डिठ बलदेव मिश्रक संग प्रकाशित करौने छकल्ताह | ई तं शोधकायं मे 
निरन्तर लंगल रहिते छनाहू जे अपन निदेशनमे कतेको गोटेके एहि काज दिस 
प्रवुत्त करौने छनाह्‌ । प्राचीरं अः -अ्ाबीत --दुन्‌ युगक साहिएयक सभ विधापर 
तथा अपत समय ध।२क प्रत्म: एम रचताकारपर निबन्ध वा टिप्पणी द्वारा ई अपन ` 
सुप/ठत, सुविचारित, सुनियोजित अभिमत निर्संकोच प्रकट कयने छथि । 

4 प्रीं० हरिमोहन झा उचिते हिनका 'संस्था' व.हने छथि । हिनक समस्त 
विशेजताके' प्रो० हीमोहन झा एहि वाक्यमे गुमिफत कऽ देलनि अछि--मैथिलीक 
अति अप्तीम आस्या ओ,निष्ठास भरत, मैयिजीक प्रचीन लिपि ओ.शैलीक संरक्षणमे 
अदम्य उत्साहसें युक्त, शोव, गवे पण! ओ समीक्ञाक क्षेत्रमे सेनाना जकाँ वेतृत्व करैत, 
“साहित्यक निर्माण, संकनन, - सम्पादन ओ रिश्त-निर्देशन द्वारा मैथिलीक तेहन 
“अधूल्य सेवा कयने छाय जे इतिहसमे चिरस्मरणीय रहत ।” 


9 


भो काशीकान्त सिश्र 'मधुप' 


__कविचूड़ामणि क्षी काशीकान्त मिश्र 'मधुप' श निक मंथिली काव्य ” 
साहित्यमे, शीपंस्थानीय छथि। की अबोध प्राम रलक मधुरिम अधरमे, की प्रत्येक: 
नद्आक पुष्ट-पटु स्वरमे, की उपनयन-विवाहा।रक संस्कार-बेलामे, की ताटक” 
रामलीलाक मेला-उलामे, क: हुजारक हजार कमरथुआक वेदना-रानमे, की 
विदवद्वृन्दक जटि त काव्यानुसन्धानभे- सभ जोम एक रंग समादर प्राप्त +यनिहार. 
ई महाकयि जेहने दक्ष छथि असंकारक पथार ल्गयबामे, तेहने सिडहस्थ छथि. 
सरलतम शब्दक चामत्कारिक प्रयोग करबामे । Ft 
४ दू अक्टूबर १९०६के आश्विनी पूणिमा दिन हिनक जन्म भेलति। हिलेकः 
पेतृक मधुबनी जिलाळ कोइलख थिळनि, किग्ठु ई वसि गेल छथि अपन मातृक 
दरभंगा जिलाक कोथ्‌ मे। € संस्कृतक मेघावी छात्न छलाह, व्याक !ण-साहित्या- 
चाये कयल,क बाद वेदान्तशास्त्री कयलनि। सन्‌ १९४० से ५ अप्रैल '७७ धरि ` 
जयानन्द उच्च विद्यालय, बहेड़ामे प्रधान पष्डितक पदपर कार्य कयलनि। एही? 
जीविकामे रहैत अपने ते साहित्यक अतुलनीय सेवा करबे कयलनि, अपव सम्प्रकँमे 
अयनिहार कतेको गोटेके बड़का साहित्यकार उना, देलनि। श्री. ब्रजकिशोर.' वर्म 
“मणिपद्', आ राम उरित्नि पाण्डेय 'अण्‌', श्री. राधाकृष्ण झा 'बहेड' प्रभृति केको 
साहित्यकार हिनकासं अनुध्राणित भेल छघ्रि। रामकृष्ण झा 'किशुन' हिंनके 
प्र रण; से .मेथिली. दिस आकृष्ट भेलाह । 
भैयिलीके लोकप्रिय व यबामे एहि युगक कविमे हिनक योगदान सर्वाधिकः 
महत्त्वपूर्ण अछि! जहिया' लोक एहि भाषाके हेय दृष्टिसे देखत छल; एकरः 
साएहुत्यक प्रति छोकक अनुदार दृष्टिकोण छलक; तहिया ई एक २-एक सरल, सरस,. 
सुन्दर, छोट-एोट गत बनाकऽ अपढ़-अनजान राशि-रोशि वृद्ध-वृद्धा ' युवक-युवती 
` किशो र-किंशोरी बालेक-बालिकाक ठोरपर पंहुचा देलनि। विद्यापतिक बद येह” 
` भ्रेलाह जनिक गीत मथिलक कोनो आँगनमे, कोनो अवसरपर, सुनुल जाइत छल;. 
मििलाक हरबाह-चरबाहक टाहिमे हिनक पाती प्रस्फुटित होइत छन. तिरहंतिआ' . 
कमरथुआक दुख-दर्द हिनक_ गीतक माध्य ममे गू जित होइत छल, होईते अछि ।-}: 
आइयो मिरिलांचलमे जतेक हिनः गीत प्रचलित अछि, तँतेंक आन किनेको नहि।;१९' 
हिनक 'छोट-पंघ कुल बीस गोटे पोथी अद्यावधि ` प्रकाशितं अछि।' सभसे ` 


पहिल पोथी १९४१मे छपल छल, नार छल तकर--अंपूं रसगुल्ला ।. एखन" 


धी काशीकान्त मिश्र मधुपः ५ 

be रमन = हिंनेका ani wh कीरं ओ सम्मान सैहौ प्राप्त bh 2४] ननि अछि। 

१६७० ई०क॑ साहित्ये अकादमी पुरंस्क,र॑ हितका “रा शप्त 
भेलनि। ताहिसे ” १९५४ ई० में 


_ _विषय-वस्तुक दृष्टिसं हिक काव्यक परिधि बहुत विशाल अछि। पहिने 
जकरा हेय मानल जाइत छल, किग लेल जे विंषम अछूत. बूझलं जाइत छल; 
तहु संभके ई काब्यर्क परिधिमे अनलंनि आ. ओहिंपर. सुन्दर कविताक रचना 
कयलनि। 'शतदल' मे, जाहिमे एक सर्य कबिता अछि, ,एहने कतेको शीर्षक 
भेटि जायत, जाहिपर पहिले-पहिल हिनके ध्यान गेल छनि; यथा-सारापुरंक तुलसी; 
पतित्‌, पीक, 'कामनाकःपतझाड़,: बंचित. बायसंसँ,छतेहैर आदि! “छूतहर'क वेदना 
द्रष्टव्य थिक-= 0 ib sls iin 

अस्पृश्य भेलहुः के कौन पाप? _ 

मृत्तिका एक एके कुम्हार, ओं. .दण्ड चक्र चीवर सम्हार 

आकार एक. क्यो! मंगल-घट, -गं|बरौर -बनल हम “सही ताप 

, जे मुगनयनिक.कटि-माय उपर, घुमलहु कतेक दिन रस निझेरः 

„से देख दूर कहि.दूर जामि, नहि जानि; देल के ` एहंनः शाप? 

- काव्यशेलीक दृष्टिए -सेहो ई नव-नव'प्रयोग करैत रहेलाइ अछि। ई जांही 
सहजतासे सरल देशज शब्दक प्रयोग क& छोट-छोट “रमनगर गीत बना लैत छथि 
ताही सहजतासं तत्सम शब्दंक पथोर लगाकऽ 'जट्लिसँ जटिल छन्दमे सेहो रत्तना' क$ 
लैत, छाथ:। i 

लोकगीतक ई सरल'फप द्रष्टव्य 
575 5... = हम जेब कुसेस्सर भोर 7 
mt रंगि के ठोर bro 
. 'पहिस्िकेलकाड़ाः . ॐ एड 
ः>सनकाये/क्षनाझन छाडा : ने न 


_ `. सुदवततिक्‌ साक्षात्‌ . स्वरूप... ‰ 
सजंन॑रत कवि-राचत सुवर्णखंचित . 
ट: भाक र == दिक, = एत, नासः. ७ - 


५ पई गा 
RS. | 
आधारित गीतकत दिशामे, करणरसंसे ओतप्रोत शोकिव अर्गक परता ताके. स्वर दैत 


क्रथाकाम्यक दिशामे तथा संस्कृत. शँलीक भनुकरणपर मुक्तक म मह!काव्यकं 
दिशामेः। ` | 
Mr Oe न थिक जाहिमे बारह गोट कथाकाव्य 
. समसे प्रसिद्ध कथाकाव्य सिद्ध भेल । 


"गहि दुःान्त कथाकाब्ममे जमी गाचिक अत्याचांरक; रोमांचक “ओ हृदय” 
द्रावक वणेन भेल अछि.। . 'घसल अठन्ती'क सम्बन्धमे डॉ० जय्रकान्त मिश्च' कहैत 


छथ्चि--/ Madhup.has written Jong. pathetic poems,,. ihe best being 
‘Ghasal Atha It purports .io, describe the cud, ota poor 
urer. and ‘child. The incident is small and perhaps a 


rated in its effect, but the poef has made a ‘Capital 
it.’ 0 कि 

श्र उमानाथ: शा हिंनक काष्मक समीक्षा करत कहत छथि“ मधुपजीक 
महत्त्व एहि हेतुए नहि अछि जे हुनक विषयवस्तु अयवा शिल्प-शैलीक क्षेत्र व्यापक 
अछि, प्रत्युत हुनक कादयक महत्त्व निहित अछि.भाव:विन्यासक विशिष्ट अभिव्यक्ति- 
भंगिमामे, भावानुभूतिक विलक्षण उपस्थापनमे, जे स्यानःस्थानपर कृत्रिम भेलहुः 
` सर्वथा मौलिंक. एवं अद्वितीय अछि. ` हिनंक कंबित.मे कल्पनाक प्रौढता एव 
-बर्णतक बे शद्यक स्थिति रहितहु ` भसे पहिने ध्यान जःइत अछि ओहिमे प्रयुवत 
शब्द लंकारक झंकार दिस |  मंधुपजी यमक ओ बक्रोशतक नियोजनामे मैथिली 
साहित्य मध्य अद्वितीय छथि । हनंक'मे एहि प्रकारक अःलंकारिक प्रवृत्ति एतेक 


' “प्रबल छनि जे अ,त्माभिव्यक्तिमूलक रचनोग्रे/तकंर प्रणोग करिते छाथ भनहि ताहिसे 
'आत्मनिष्ठ रागात्मक रसानुभूतिमे ह.नि हं।इत हो, भाषाक प्रसादत्व नष्ट होइत हो, 


,ओ।हमे कृत्रिमता, आ दुरूहता: अर्बत हो । मधुपजीके' गीत-रचनामे प्रकृष्टता प्राप्त 
छनि ।  अन्योक्ति-नियीजनःमे ई बेजोड प्रतीत होइत छवि एवं हिनक कवितामे 
अन्तर्निहित कारुण्यक्त स्वर बड़ हृदयस्पर्शी होइत अछि 
वास्तवमे, मधुपं’ करुण रसुक; अद्वितीय ष्टाः छथि । हितक 'आतमगात मे 

:/ -करुणा.जेना साकार भऽ गेल-अछि-' क न ३ 
| अपने ` द।रुण ` दुखसे ` सदिजन्‌ ” चुपचांप> कर्ततः सहै छी 
नहि बिप्रतितसमयमे संगी मे “संतापः जनत रहै छी . 
ने मिञ्षा.सकयं: शत-सहस जलधियो जक़र अलौकिक ज्वाला 
से मनक वेदन भय नोरक कण बनि, जाइछ वर्णक माला 
जग-स्वरं-सम्बोधित. कोवि हम. ई अपलाग सुनैत रहै छी 
मना बसि भसिआइत छी तँयों नहि. तृप्त पिपासा 

प्रगतिक पथ इलथ, चरणकु रय, तयो परिणाम निराशा 
सहिःसकयं ` कते नर दरद्‌ तकर, हम भाप बनत रहै छी 


झाक निधनपर रचित शौक्गीतक किछु. पंक्ति द्रष्टव्य . . 


अहिते कयः सहदे ठित रे 


नरदय;-'लोचनं. भेल. -अन्तहित रे . 


i है ५ 


5 


छ 
श्री काशीकान्ते मिल "धुप 
विधि कलमे छिनि हासक, सुर्टि/सब ह रे 
- बद , 
पात्र क्रयल उपहासक सम ह र 
दर्शन-कानत रि, हरि 


हाटक हाटक 
| टक ताहि. विणटक क्र 
छनि । जाहि वस्तुक चिंतण 


त ओकर द्‌ उषाक मानवीकरण द्रष्टव्य | 
करत छथि, ओकर रवरूप ठाढ़ कऽ देत छथि लि « 


` बाल-बघूटी - his 
चलता चकमक दीप लन 
प न की 
बिछि-बिछि तिर्मेल नत विभूषा 


हिनक दार्शनिक पक्षक रद्घाटन किछ गीतमे 
कं वायु-वेगे चार अध्युक यद्यपि उतरल जा स्त अछि 
कामना-लतिकां तदपि दनि त्रतिलतरल जा रहल अछि 
डॉ० दुर्गानाथ झा “श्रीश ” हिनक काव्यक प्रसंग कहै। छथि--मधुपजी एक 
दिस यदि उत्कुष्ट श्गा,रक रचना कएल तो दोसर दिस करुणरसकं आत्माभि- 
यक्तिमूलक उत्तमं प्रतीक सेहो #णयन कएल । कतोक दीनहीनक चिद्रणपर 
आधारितो कबिता अछि जे यथार्थवादी वा प्रगतिवादी कहांए सकत अछि । किन्तु 
सघुपजीक सर्वश्रेष्ठ वंह रचना थिक ज़ सहज सरल भाषामे खिखल गेल अछि तथा 
नदीन प्रगीत रीतिक अछि । हिंनक ओहने गीतकाव्य उट्‌..ष्ट कोटिक अछि जाहिमे 


आत्म उव्यक्तिपूर्णं करुण भावक द्योतन भेल अछि। 


९ हट महाकाव्य १९६१९ मे प्रकाशित भेल. तथा 
१९७० .क सहित्य ्कादमीक पुरस्कार प्रां एकर रचायता 'मघुप'के सम्मानित 


-कयल गेल । { 
~ “राषा-विरह! सुन्दर कल्पनापर आश्रित मैथिलीक एहून महत्वपूर्ण महा- 
कांव्य-थिक, जाहिमे . आलंकारिक भाषाक प्रचर पयोग कयल गेल -भछि.।-एकरा 
याण्डत्यपूर्ण वर्णन-वँशद्य ह कारणे आधुनिक साहित्यक निधि मानलु गेल अछि, 
संस्कृतक पूर्वाचार्यलोक,न महाकाव्यक जे लक्षण सभ निर्मित कय॒ने छथि, ताहिमे 
बहुंतोक पालन एहि मदाकाव्यमे भेल अछि । ई सत्रह समे विभाजित शेक छन्दसे 
“गुम्फित अरिः। संस्कृत महाकाब्यक परिपाटीक अनुसारें एहुमे क॑थानकसँ बेसी 
- वर्धनक महत्व दृश्य अछि। एहिमे श्ट गाल अं त अछि, आन सम रस॒ अंग-रूपमे 
आयल अंछि। | एहिमे प्रमात्‌-वणंन, संघ्या-वर्णन, मनुष्यकं विविध जातिक रूपमे 
-भगवतीक व्यायक वर्णन बड़ मोइकं बनि पड़ल ४ छ स्पष्टंत; एकरं नायिका >राधा 
थिंर्क ह.। एहिमे राधाक सम्पूर्ण चरित नहि, कैकल ऊँष्णक वियोगमे हुनंक विस्ह- 
: यये. टाक अंकन तः? * ;ढ हैक _ 
|. “देश-काल-पांतक.अनुसारे” कविलोक नि. कथानकमे मोड़ देवाक अधिकारक 
“खूलि कऽ प्रयोग करत देखें” जःइत छाथ | औं दूरसंग; पोलके अपन सभय ओ 


ई महाकवि एखनो 


ड परिशायिका 


_ समाज जनुकूल अनयबा लेल ओ हिमे स्थानीय ओ साभयिक र ® 
hu i ऐतिहासिक पात्र भले" बसी आत्मीय हना भत 
प्रयोग करन, स्वरूप तें नष्ट भैए जाइत छक । 'मधुप' कबिक हि रक 


ने -F नेहि बुझना जाथि । किन्तु, 

हे ऽः क बे नल मे रचित महाकाम्यक पातत खाउ 
” टाथ: आ, लाऊ f क 

न गयिवाक कोन प्रयोजन ? "ने. मियिला% पात्र नहि होथि, तनिका मिथिलाक 


अन्तर ` सिति ह ्रदणक भिन्न-भिन्न भ सकं छ, आधारभे ` 


भिन्न जल , जा सर्क॑छ, किन्तु, ते संस्कार त वदलतँक नहि, विचारभेः 

ठे औतँक, 4 मक रग ते रे नऔऔ एक्के रतैक। राधा जे मिथिलाक नहि 
एके ताकव >> 2, ना पियिलाके ताक उचित नहि, ब्रज- 
सबन समुचत होयत । कन्तुः जहाँ घरि राघाक प्रभ ओ विरह-व्यथाक - 


१ हुनक हृदयक अनुराग-थवहुक सम्बन्ध अछि, सिः कक नारीक संर 
भो एक भऽ जाइत छथि। ° "ॐ गह अछि, मिंथलाक नारीक संर; 


छवि hs वीच-बीचमे सामाजिक कुरीतिक आभास बड़ छटासे कति दऽ देने ` 


उणनक कममे निम्नलिखित चित्र द्रष्टव्य 

अधे पहर रातिसें ब्राती भादि छलाह पहर जे देत 
निन्दकः a कमी, ताहि निन्दक युत्जनकेर व्यंग्य गुम 
बाल-कुरंगी नयनि जकर भुज जान छोड़ा भागलि बुझि पोर 
चो कि-चिहक ग्रीवामे सार्टीफिकेट दंत कंानाक नछोड़ 
सेहो बढ़-बुढ़ नुस मानुस उँखक पात्र जल्लपातक हाथ 
पनुषीगात्र अपाव जरा चलला बान्हि मृरेठ; माथ 


चाह न तें अछि + 2० ` भोरमे वृट्-बुढ़ानुस मुरेठा बान्हि हाथमे लोग लड़ 
शमि दिउ विदा भऽ जाइत छाय । बड़ स्वाभाविक चित्र आछि। कितु, एहि 
बेस क र दष्टव्य थिक ओहि इट-ड़ानसक चरित्र! हुनक अवस्था ततेकः 
अपन त छनि जे शरीर धनुप जकः लीवि गे [नि अछि । एहुन बृढ़ लोक रातिमे 
बीरि ह पत्नीक संग सढ्‌ शयन करवा लेल जहाँ उद्यत होइत छथि कि' पत्नी 
हनक हुँ किकऽ झटरि ` दत छन । ओहो बरजोरी करैत छथि । ` भोकर कंगनसँ 
पड़ा जा ४०8 ७०७५ Ri जाइत छनि भा ओ तृद्धक आलिंगन पशसं स भुक्तः भऽ 
प्रतारेणाओ म मो के एक ते वुढ़ारी अंवस्थाक कारणे} ¦ पटनीक 
बाईन छ व्यथासे निन्द कोनः होउ ? ते”, राध पहर रातिएसं प्राती ' ग.बः बसि 
“प छथि। प्रती के गवते छथि, पहर ईत छथि । 

बे विवाह, जे मिथिलाक बहुत दिन धरि अभिशाप छल तकर आभाक्त - 
मी नति पूण सफल भेल छथि | पोऽ 'सुमनःक निम्नस्थ अंश एकर महत्ताक्े 
५३. १.स्स्ट क्‌ऽ दत पछि “'अक्षर-बक्षरमे अनुप्रास, पद-पंदमे यमक, वाक्य- 


गीतगो संस्कृत साहित्यक कतिपय वस्तुके' मैथिलीर- अंनुदित-कपग्नने छाय, यथा-- 
ग चिन्द्र; दुर्गासप्तशती, “मेघदूत'क किछु अंश आदि । पतरोत्तरो छन्देमे देनिहार - 
अनवरत | निग्मन रहुँत छथि। EA | 


Mi पोपफपहपफै ययथयय" 


अछि 


` अछि; सभ ठाम प्रत्यक्ष किवा परोक्षःरूवे किरिणजी (हलाह 'अछि, आगगुए रहः ` 


डॉ० शीं कांचीनाथ सा" किरण! 
'किरण” बहुमुखी तयबित्व रत छथि । आम्दोलन्डर” 


डॉ० श्री काचीनाथ झा हू गोट माध्यम अछि, किरण दुनू क्षेत्रमै ` 


भो साहित्य-सर्जन- भावा-सेव्राक जे ई 


शग्रिम स्थानक अधिकारी छथि । 


, तेतमे_हिनक अप्रतिम प्रतिभाका 

० श्री घुरेन्द्र झा "सुमन उबत दुनू क्षेमे हि आः ४०१52! 
इक्र कह फ I दिर “यविततवक' प्रसंग सुमनक f कः वीष 
“बाणीमे स्पष्टता, विचारमे प्रौढ़ता, चिन्तनमेः र मि संहूजः' 
सुधार करबाक दुर्दान्त आग्रह आ तदनुकूल आचरण, दलितः bm उ 0, 
सहानुभूति, क्रान्तिक प्रखरता अथापि! शारिति रम्यता, भ 


व्यवद्दारमे कोमल किरणजीक चरितक- रूपरेखा डिक 4” : त।हना; हित्रक कृतिस्वक- | 


गो निशा निलन अन,मरािाो- 

कल्पनासे समर्बित प्रगतिवादी. कवित्व; नाट्य- एकांकीक रस सिद्ध -विंर क 

एुपारपर आधारित सुरुचिपूर्ण उपन्यास गल्प किरणजीक' कलमक जादूक हरणः 
id = 


हिनक जन्म २८ दिसम्बर १९०६ ई० के भेलनि। ई धमंपुर (पो० - 
लोहना रोड, जि दना निवासी थिकाह्‌। छात्रावस्थामे ई काशी चल गेलाह ६5 
ओते मैथिली आन्दोलनमे अप्रतिम योगदान देलनि । काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमे” 
जे मैंथिलीक स्वीकृति प्रेल, ताहिमे. हिनक भूमिका बड़ महत्त्वपूर्ण अछि। ..ई 
बहुत दिन धरि सरिसव उच्च विद्यालयमे शिक्षक तथा बादमे ल० ना० मिथिला, 
विश्वविद्यालयमे मैथिलीक यशस्वी प्राध्यापक रहलाह । हे र न 2 डे 
हिनक हृदयमे मैथिला-प्रम ल्बालब भरल & ) संघटन-क्षमता रेहौ- 
हिनकामे बेजोड़ छनि। अपन क्षेत्रक जनताके जगा कऽ ओकरा लोकनिक हृदये 
मिथिला-मैडिलोक ममता भरबामे, दिद्यापति-प्वंक अध्योज्न . करबामे, अकरा 
व्यापक बनयबामे हिनक प्रेरणा आ सत्रिय योगदान कि । मंथिली: 
साहित्यःपरिषदकःई.छओ वष (१९४७ से, ५३) घरिः अधान. -भन्ह्ी रहुलः छथिः t 
वस्तुत: एहि पंचास-पचपन वषमे मंश्ली-ओन्‍्दोल्नक : जतऽ - जेः गतिनविधि:«रहंल- 
अछि; : # F “ज द 
` ` साहित्यिक क्षेत्रमे सेहो ई प्रगतिशील विचां रधाराक पोषकः षथि।. :हिल 
समस्तं सा हित्यक खास विशे षतो दिकं ओकर सुस्चापन। मैथिली अकादमी ` वाराः 


` प्रकाशित कथा-संगरहमे हिनक परिचयक पसंग ए कदम हरे कहल गेल जछि जे ई - 


द जेंहेने निलप अले. चक, सेहने अगति-- 
वादी कंवि, तेहने' मौलिक चिन्तक । क्रोन्तिक-:अखरता आ सि द्ोन्तेक ` आंग्रे: 
हिनक व्यवितत्वमे छनि। अपन लेनने: सामाजिक” आकि विषमता, शोषणः. 
उत्पीइन'आदिके-उजागर करैत समाज-सुध। रपर हिरक ३९ (शनि ऊंछि।! - 

त हिनेके अकारिते कृति बंहि-- कदफ़ण se 
, (१९७२) निकः 
Pr ९५३)-ऽएककी। ~| 


सुच्चापेन हिनक संभ रूपमे दृष्टिगत -हो₹छ। 


4 * 24 
+ ४ ण i 
| डॉ० अर कांचीनाथ:सा म र मयित 
dr ॑ ए: A RR ` चरित्र नीत साहिरियक स्याप्ति देल भि ।” ए $ 
, नासहत उता थिंक, जकर प्रकाशन . नाद्य साहित्यक श्रं ष्ठ क्तिमें परिगणित होइछ । एर प्रकाशित पछि जय ` 
„१५३२ ६. । ` एकरा मे/यलीक आ।रम्भिक उपन्यासक विकसित रूप मानल i ई एकांकी पेहो लिरने छथि जाहमे पुस्तकार्क शीतल सेनी आदि अम्य 
तल अछि । चपि एंहिमे पहिल बेर सांगोपांग वर्णन ओ विषय-वस्तुक 'व्यापकतादा जम्मभाम' मात्र एकर अतिरित. महाराज Ue Res हिक विदोषताक प्रसंग 
` दर्शन होइछ, तयापि किछु अःलोचफे एकरा-दीर्घकया सैह मानेत छि । एहिमे | र विभिन्‍न संकलनमे पल अछि। हनक एकाक प्रगतिशील विचार- 
'चन्द्रग्रहणक अवसर पर गंगास्त।नक निमित्त सिमरियाम्य।त्राक आ ओहि ठामंक '्रीश' बहैत छथि--' हिनक एकांकीक विशेषता थिक' भ्रग a sp 
|, लाक वर्णन. अछि। धामिक स्थलोसे कोना अनाच।र-अत्याचार होइछ, से : अभिध्यक्ति । परन्तु हिनक प्रगतिर्शी लता कथोपकथनक का 
| देखायब लेखककःलक्य बुझि पड़॑त-अछि। एक मुसलमान 'गुण्डा 'स्नानक समयमे Fie होइत अछि । एहि कारणें' हिनक कथोपकथन छोट-छोट ७ ए 
_ पक झुबतीक भर्याद-पंग कर चाहेत अछि, कितु ताहिमे भो अन्ततः असफल भः धारण कए स॑त अछि तथा से नाटडीयताक बाधाक भए जाइ दहि द्‌ष्टिए 
शक, अकड़ा जाइ्छ नए i मल सफलता चरित्रक अन्त:संघर्षपर अवलम्बित रहैत अछि 
ˆ `° “शहि भ्रसंगंा० अमरेश पाठकक मत अछि जे है, “छोट रहितो चल्ग्रहूण | .. हिनकामे दोष आबि गेल प्रतीत होइत अणि ८ 
मैथिली उपन्ये।स-साहित्यमे नवं अध्यायकं श्रीगैणेश' करतं pk । ' यद्यपि -'चनदरग्रहण हिनक कवि-रूपके' प्रो रमानाथ झाक उक्तिमे वेसी नीक जका देखल जा 
“असामाजिक कयाभित्तियर” आंघारितं “अछि, ` किन्तु संयोगकं  भ्रबलता देखा, लेखक सबौल-- श्री किरणजीक स्यान मैथिलीक. प्रगतिशील कवि सभमे, अग्रगण्य-अछि | 
“याठकक मन में 'घटन।क प्रति संदेह उत्पन्न क$ दैत छ।थं। ‘एहि दृष्टिएः कथानक हिनक काव्यक प्रेरणा मिथिलाक ग्राम-जीवने थिके जक रा ओ तदनुरूप भाषा-शैली 
"दोषयुक्त अछि. किन्तु दस्यावलीक वर्णन द्वारा लेखक एहि छोट रचनामे 'रमर्थबाक | मे व्यक्तं करंब अपन कवि-कर्म बुत छथि। हिंनक रचनामे ने ते कविकल्पनाक 
अस्ति रद छनि । 2 प अ सच जे | चमत्कारपूर्ण उत्कर्षे भेटत आओर ने अभिव्यक्ति-शिल्पक lc Rg 
"एकर कयावस्तुक प्रसंग डा० अमरेशं प/ठक विचार प्रकट करत छथि जे | जहाँ धरि लोक-जीवनक भाव-भूमिक यथायं अभिर्व्याक्तक प्रश्‍न अछि, ताहि 
रचनाक स्वाभाविक विकास नहि भेन अछि। सभं स्थलपर ल आश्रय बेजोड छः; । हिनक एहि प्रकीरक रचनामे a ठ Ra 
सेल गेल अछि। एहन सन बश पड़ छ जे कोनो गिरिचित उद्देश्य धरि पहुँचय: | दुनू प्रकारक चित्रण भेल अछि । -विद्रोहपूर्ण ` गवाभिब्यक्तिक - हेतु किरणजी व्यंस्यक 
#बाक हेठु-घटन/सांधन'भंलच बनाओल गेल अछि। घटनाक स्वाभाविकता यत्नाः आश्रय लैत छाथि। किरणजी अपन कवितामे गाममे सामान्य ख्पे व्यवहृत भाषाक 
`नष्ट'भेल अछि” `` FE प्र योग कयने छथि | ते ओ तत्सम शब्दक व्यवहार यथासाध्य अल्प कएल अछि । 
म -ओ्रो० सुरेन्द्र झा 'सुमन'क निम्नस्य पंक्ति एहि नाटकक | दिनक ठेठ भाषाक प्रयोगक उदाह्रणक लेल निम्नरि खित पाती द्रष्टव्य थिक-_ - 
“यांचन्तो विशेषताके स्म०्ट कऽ दत अछि “नाटक शिक ऐतिहासिक, कथावस्तु दूर न जो रे वाउ हमर तो जोन बलानक!/ पार 
उअारित अछि मिथिल/क "लोकस्मृतिमे जगजियार-उजियार अनुअतिपर, समय | जानि न कखन इल्ल सन बढ़ते, छं मुताहि ई धार 
'विकक इतिहासक मध्य संक्रःन्तिकालं चौदहेम शताब्दी, पाल्मे किछु इतिहास- र एन्नी-ओन्नी कने-मने टहला-बुला झटसिन चलि अविहे' 
`. “विदित, किछू -कवि-कल्मित। ` - मिथिलाक सीमाक्रमण प्रसंग  पठान-युद्धमें बन्दो | छोड़ा सभ सङ लागि ब्ेलमे बाउ. हमर. नहि बात (बि रिहँ .. 
-अबनेल कुमार शिव्सिहँके” अपने! भ्रठिंमाऽकलाक बलेपेर' बन्धेन मुक्तं करा दिल्लीस बाबू लथुन बोनि कमा कऽ नवका- मड़्‌ : 7 -रखने -रहबीः 
-7/गिमिथिलाःअनबांक किय्कंजिं द्वारा विद्यापतिके विजेताक: रूपमे “उपस्थित: si सौसे.राटी लंलका टिकरी' सत्तो रखबौ आइन ठंकबौ 
जसः अछि च नित्षःचित्रणम्ने विपति शिवसिह ते '्रधाने: छथि: सं! 2 5 
मितः च/रत्र:चित्रंण le 'शबसिह ते. A गा । “ क्षाव्यगत रूढ़िके तोड़ि देवाक मान्‌ ई संकल्प लेने छथि। ` भारतीय काव्य- .. 
: “साबारण -पाल-सोमन, a म i eo | हा य साहित्यमे रसन्तके' ऋतुराजक संज्ञा देल गेल अछि। भंथिलीमे सेहो - अनेकानेक. 
-नक््नीप।च अपनाअपनीः एक वि।शष्ट>रूपरग/? भोज माधु २, ब्ल... हु | साहित्यका : वसन्त ऋतुके' रवश्च ष्ठ मानि ओकर प्रशंसामे पदक पथार लगा देने : 
“भजुण(क़>्प्रतीक खनि सं।टकीय: म'चपर..अबतीणे ` भेल छथिः। : दुश्य-योजना . २९ | छथि | किन्त से एहि विद्रःही कविके मान्य ` ललकार 
'अणाकऽ्रतीक बचि सै।टकीय: म गभ क्षी | थ । किन्तु; से एहि विद्रोही कविङे मान्य नहि। ओहन कंविगणके गरत : 
“उभा । छठ मिथिलाक: माटिःप्रानि, बन-बाध);”' घर-आइल, ` “रहून-सहन, Fad 'किरण' कहैत छथि-- 
i 5 : 0७४ क न भवचिता ; “शिः 2 
“सभक निवेश-अवेश, प्रकृतिक रूपरंग, संस्हृतिकर.-श्च क, मिथिलाक. -राज-शि।व्‌र पिवइत दूध . पवित्व. अधुरं माँ 
5 मिला, केर कोरमे बसल 


के... बताह कवि भाङ पीबि 
4 : स्वागत वसन्त अछि.गाबि .रहल ही 
कर गे आ, एहि पाँतीक बांद एहि ऋतुक <दु्गुण::सभःःएक दिससे गनां::जाइतः).- 
छथि । हिक दृष्टिमे मिथिलाक लेल ऋतुराज थिक हेमन्त । 


(७८ ः परिणायिकों ह 
ई ईपवरीय सत्तमे विशवास नह करैत छथि। ई पाठिक भहादेवक, अतिक 
!पूज। मिथिलाक घर-चरमे होइत अछि, ` ललकारंत | य 
तङः हे माटिक महादेव | 
महि करह कनेको अहंकार 


० तहि हैत विसर्जन, लगतह सब एोकिआबय । 

ह, जा धर अक्षत, चानन, फूल 

पड़क चैन्ह्‌ रहत लागल, 

2 ९८ रहि सकैत छह पाचल 

किन्तु निष्पक्ष परीक्षक कालक प्र हारसे 

पावि न सकबह ताण 

शहि पो बड़े जेतह सभ चेन्ह 

तखन की हेअह ! करह कने अनुपान । 

पदेः प्रतिष्ठित केर होइत अछि की अन्तिम परिणाम ? 
जनेत छह ? केवल-पद-सत्कार । . 

“हिनक मान्यता छनि जे बलवान मनुष्य स्वाथंक हेतु नहादेवके फूल-अक्षत 
चढ्देत अछि तथा स्वार्थपूत्ति भऽ गेलापर इनका रोकियाबऽ . लगैत अछि। अन्तमे 
हुनक नियति होइत अछि लतखुदंनि । 

एक आलोचकक शब्दमे "जीवनक स्थितिके च र भरसे देखबाक व्यापक 
दृष्टकोण किरणजीक रचनामे दष्ट्गत होयत। दीन-दुखियाक करुण क्रन्दन हिनक 
कान धारि पहुंचल अछि; परन्तु कविक द्रवणशील हदय खाली ओकर माभिक 

` चिद्ने नहि उपस्थित कयलक अछि वरन अपन सशक्त शब्दावलीमे तंमान साथा- 
' जिक विषमतापर असन्तोष प्रकट कयलक अछि |” 


कयाकारक रूपमे. सेहो ट्निक स्थान साहित्मे उच्च छनि । 'मधुरमनि' 

हिनक श्रेष्ठ कया थिकनि। एकर अतिरिक्त “कोन हल नाम रखबंक एकर ? 

'करुणा' तथा 'रहो चारि खून किएक ?' आदि _ प्रसिद्ध कथा अछि। आरम्भक 

` समयक कथा 'धर्म-रत्ताकर' सेहो वेस चिप पल उल। हिनक कयामे मर्मके 
छूबि लेवाक गुण प्रचुर मात्नामे विद्यमान रहैछ । 


आलोचना सेहो £ लिखने छथि उच्च कोटिक । हिनक तरुं ठोस होइछ; चोट 

प्रत्यक्ष होइछ तथा विषथ्क प्रतिपादनक धौली रोचक भा ००३४ होइछ । 

मिथिज़ाक फकड़ा ओ कहबी सभके ताकि कउ संग्रई कयने छथि । अनुसतन्धान-क्षभता 
सेहो हिनक विलक्षण अधि । हि : है 

हिनक प्रसंग प्रो० राधाकृष्ण चौधरीक उक्त इण्टव्य थिक-- स० 

generally writes serious and | अननलल provoking essays and articles 

but at the same time he is a great poet ind novelist, His descrip- 

- tion of nature and of tbe variegated col ur of the multitudes in 

: the congregation js ‘veautiful and at times exciting, His power 

‘ of imagination is marvellous. ‘Kiran’ isa श of the earth and 
+६ 8९65 things from common man's _point,of view: छः 


{¦} 
| 

|| 

। 

| 


` '्ठा पोयी सम्प्रति अनुपलब्ध भ5 गेल: 


लक््मीपृति [सिह 


` बाबु लक्ष्मीपति दिह अवदात. मचिली साहित्यमे, बहुमुली भक्ति । 
अहत्त्व साहित्य-सज॑कक रूपमे , तै. अछिएं. जे प्रवासी मैथिल-समाजमे प 


है मातुभाषाक 
मरम जगयबाक प्रेरक-रूपमे सेहो आ पत्रकार-रूपमे सेहो अछि ।- साहित्यक ` 


' अनेक विधामे ई कलम चलौलनि जाहिसँ उपन्यास, कविता, समीक्षा, रेडियो 


रुपक, गंभीर थो हास्य-व्यग्यात्मक निब्ऱ्घ, . बाल-साहित्य, . आत्मकथा आदि क्षेत्र 
पुष्ट भेल। पत्रिकाक सम्पादन कयलनि, जाहि तत्कालीन बानो लेखकगं णके" 


'लिखबाक प्रेरणा भेटल, शाहितय, विशेषतः बाज-साहित्य बढ़ेल। हिनक ब्यक्तित्वो . 
रहैत छल । 


विलक्षण छल, मोहक 'छल, वार्तालापमे आनन्दकं सृष्टि होइत 


हिमपति,. सिहक. पुत्रक हूपमे, फाल्गुन 


"गेलाह ); बाल्मावस्यामै हिनक्‌ नाम क 
नामांक्नक संमेय पैतृक, परम्प रानुरोध्षेः “लः 
"कोनो स्वरचित पदक भनितामे 'दयापति” सेहो भेटत अछि, जे 


मे सेवाशील रहलाह-- आरम्मिक 

र् रूपमे, पछाति रेफरेन्सः विभागक पुंस्तकाष्यक्षक 
रूपमे । पटनेमे, ६ मात्रं १९७९ ६० के ' हिनक देहान्त भः गेलननि । ` हिनक पत्नी 
का छलीह । . 
“अपन सहपाटी अच्युतानन्द दत्तक प्रेरणासं . ई साहित्य-कषेत्रमे पउापंण 
३, हिन्दी, अंगरेजी चारू भाषामे किछु-ने-किछ्‌ लिखऽ 


अनेक पत्र-पत्रिका तथा 
-आयल अछि, जकर 

ई काज नहि. भऽ जा 
रहत । ताहमे चामुण्डा, हिन्द 


पद्य 
बाबू साहेब सम्यक्‌ 


क. तेया. मै 


® ; . प्रिचायिका 


रूपमे। ई ऐतिहासिक उपत्यास थिक। मुगल-अमंलासँ अपन सम्मानक रक्षार्थ 


* दशित अछि। प्रो० राधाकृष्ण चौधरोक्‌ शब्दमे "The Chamunda of Laksh- 
wipati, Singh is a thrilling historical novel, Tt relates to the. 


hole trom a Mughal Government Official,’ 
पंचबटी-हिंनक दोसर उपन्य'स “पंचवटी'. यद्यपि भ्रकाणित भेल लेखकक 


स ; १९७९ से, किन्तु एकर पचना भेल्‌ छल सन्‌ अठतालिसेमे । 
दिन पू्कं लिस रहवाक कारणे, डॉ० ३५नोय झा 'घीश'क शब्दमे त | 


शिक्ष्पक परिचय प्राप्त होइत अछि ।” 'डॉ० 'भीष' एकर प्रतिपाद्य विषयक प्रसंग 
द ने कै. पद कोच तीच लाए 
बेल धुरेशक परिवारक सुखान्तः कयाक वर्णन कयने छथि। सुरेशक पंत्नी कमलांक 
बनी जतम भ मक आ पाक र 
ष्व साहेबक मानवीय सहृदयता पाठकक ित्तके! उदात्त भाव भूर 
प्रतिष्ठित करबामे सवथा. समयं मेल अछि।. पंचवटी नाम प्रतीकांत्मक बिक 8 

त तंदीवनदिएं साका मनर छो रहल छ एवं होए प 
इएह्‌ उपस्यासक रेखब क ब्रतिपाध विषय अछि । एहि मध्य नहित 
सामाजिक यथार्थक चित्रण मेल अछि आओर ने कोनहु पात्रक मनोविण्लेष्णे भेल 
अछि, मुदा कथाक निष्पादन॑-शंली एतेक रोचक अछि जे पढ़ब आरम्भ कए समाप्त 

करने बिना नहि. रहल जाए राकंत अछि आओर एहि रोचकठहिमे एहि उपन्यासकः 
सफल्ता निहित अछि।” ` ट 


जज 


भैथित्ीम ई विस्यात मैलाह नर अनु ण्डा' उपन्यास प्रकाश त 
मैथि ; प्रक , 
च्यामुण्डा'क प्रकाशन १९३३ ६० * भेल, सर्वप्रथम 'मिथिला मिहिर'मे न ° 
कोतो बद्धं भान उपाध्यायक दू कन्य, रहस्यमय लुप्त अऽ जयबाक कथा एहिमे 


disappearance of _tbe two daughters of Vardbamana to their’ 


तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति, गान्धीवादी दुष्टिकोण. एवं आरम्मिक उपन्यास- 


; जञहमीपतिं सिंह 


£ 
आलोचक हिने कों पस्त यचि छपे नहि, छि, es 

हितका द्वारा कैयेले कार्जकं र महत्व अछ। १९५० ला 
स्तकांध्यक्ष बनलाक बारसे मैथिलीमें प्रकाशितं प्रायः प्रत्येक पोषीक स गे 
अंगरेजीमे लिखैत रहलाह जे सिंह नामसँ 'इंडियन नेशन'क रविवासरीय = - 
शिष्टांकमे प्रकाशित होइत रहल | ई क्रम १९७७ धरि चसल । हिनका प्राचीन 
मैथिली साहित्यक अंध्ययन ते रहवे बरनि, इंडियन नेशन में समीक्षार्थ गेल पुस्तक+ 


` सभक अध्ययनक त्रममे अनायासे नवीनो साहित्यक अवल कतक सुअवसर प्राप्त भड 


गेलनि । भैथिलीक प्रत्येक बढ़ैत डेगकं टटका सूचना बाबू साहेव “हटे हैंड” प्राप्त कड 
मैत छलाह । भंगरेजीक पण्डित होयबाक कारणे” पाइचाटय आलाचना-पद्धतिसँ सेहो 
परिचित रहरे करथि। संस्कृतोक ज्ञाता छलाहे। मैथिलीक संस्कार हिनका बुझल 
छतनिहे.। मैथिली साहित्यक, ओकर मूल प्रवृत्तिक रक्षा करत, पाइचात्य आलोच> 
नाक कसौदीपर जे मूल्यांकन ई करैत 'छलाद्‌, गहिसँ मैथिली ' आलोचनाक मार्ग 
अनेरे प्रशास्त होइत जाइत छल । यद्यपि आचार्य रमानाथ झा जकाँ ई-मैथिलीमें 
आलोचना महि लिखलनि, किन्तु: एहि. माध्यमे जे. मैथिली आलोचना-विघाक हिनका 
(दारा श्रीवृद्धि भेल. अछि, ताहि पर एलन घरि कोनो विद्वा [क ध्यान प्रायः गंभीरता 
पूवंक नहिं गेल अछि । आलोचन क दृष्टि हिनक वस्तुपरक छलनि । जे जाही 
प्रकारक वस्तु रहेत छल, तकरा ताही प्ररिप्रेक्यमे, बिना पूर्वाग्रहक, ई देखत 
छलाह । नवकविताक पोयीके ई अवुनातन सन्दर्भमे परखैत छलाह ते रूढ़ितादी 
रचनाक कोनो पोयी पर.जखन ई कद्दैत छलाह, तखन हिनक नजरि सं क्ृत आलोचनाक 
कंसौटी ऐर रहैत छलनि । इंडियन नेशनक १८-१९ वषः” फाइलस (हिंनका- हारा 
मँथिती पोथीक कयल गेलं झआलोचताके बाछि जें ओकरा समके, एक ठाम संकलित 
कुऽ लेल जाय तें हिनक आलोचकक भव्य ओ व्यापक रू! सोझा आबि जायत । 
काटक रूपमे हिनका परम्परावादी कहल था सकेछ । कविताक रचना करट 
हिनक मुख्य काज नहि छलि । आस्तिक होयबाक कारणें समय-समय पर भकत 
पदर रचना कऽ लैत छलाह, जाहिमे मुख्यतः हिनक हूद! द्रष्टव्य थिक । ताहि 
दिनुका प्रचलनक भनुसारे ई देशदशासूचक पदक रचना सेहे कयलनि, जाहिमे 
तत्कालीन समाजक कुप्रयाक वर्चा भेल अछि। हिनक पद सरल, हृदयग्राही ओ 
अनुभूति प्रधान अछि । ... ` 
7. देदादशा-सूनक हिन एक पद अछि विधवा-विलाप। हिनक समयक 
आरंभिक का ममे ,अनमेल विवाहक दारुण प्रयाक कारणे मिथिलामे विघवाक संख्यामे 
निरंतर बृद्धि भऽ रहल छल.। अनेक कवि ओकर मनोव्यंथाके स्वर देबाक चेष्टा 
कंयने छथि, ताहिमे एक स्वर हिनको द्रष्टन्य थिक। स्वरमे नवीनता नहियो रहने 
हृदयक करुणा ते साकार नेए गेल अछि, संगहि ई मिथिलाक नारीक सम्पूर्ण जीवनके 
रेखांकित कऽ देत 3.छ । ततवे नहि, सामाजक एहि वर्गक प्रति हिनक सहानुभूति एहि 
कुप्रथाक विरोधक हिनक घारणाके इंगित करंछ । भाषाक सहज आ सुच्चा स्वरूप 
'पाठकक हूदयक तारके सोझे स्पर्श कऽ लैत अछि | 
अलि हे, विधिगति मोहि प्रति वामे 
चारि वर्ष ततल छल जखनहिं छुटल कुमारिक नामो 
सात वर्ष. होइतहि भऽ गृहिनी, छाइल -नेहर वागे 
पढ़व-निखव ह पाप जानि कऽ, दतम बरख परितामे 
वृद्ध पतिक सेवामे रहलहुः, किन्तु बिश किछु जञाने 


तखन हमर सन विएवा सभके छत मुइनहि” कल्याने 
- अलि है, और कहा ६ व ठामे ... 
नारी-अधोगति-पूचक एहि गीतमे करुण-माव स्फूट -भेल:अछि,। समाजक 


'अवलोकनसे स्वतः सिद्ध भऽ जाइत ` अछि । कविवर श्री आरसी प्रसाद सिहके” 
मं थिलीमे- अनवाक श्रो य हिनके छति । हिनक एह सेवाके” मैयिलीमाषी कृतज्ञतापूर्वक 


pa 


ii 


| trees 
free 


| 


स्मरण-करंत रहत। 


pa एरिहाधिरा . Fs | हि 
है समय पावि, पतिसेवा-रमक, कयत , अक्त भुमाने .. fo 
ई तावत तें. प्रस्यान कपल पतिदेव हमर, सुरध'मे + I RRS A "_ : ? 
ड आव समाजक लाज मानि सब क्षरेषि (मर अपयाने - ४ रे बनेश्वर F 
ड | शतिक दृष्टिसे ताकि रहुल छयि हपरा सब सम ठा भुवनेश्वर लिह भुवन' 
ड सासु अलच्छी काहे-कहि डॉटथि, नह नहिरिहु अछि ठामे ? दे पे क्षेत्र 
जे | सूप महक भाटा भऽ गेलहु” धरम ब्चल केहि ठामे | _ बाबू भुवनेश्वर सिंह “मुवन'क साहित्य- पदार्पण मैथिलीक विकासक ॒ 
डे | घरं जानि निज करथि समाजो जखन हमर अपमा गतिकेः तेज कऽ देलक। साहित्यक जाहि विधापर \हिनक लेखनी चलल, ओहिमे 
शह i -नवीनताक संचार आत्रि गेलैक । हिनक ब्यक्तिव क्रांतिकारी छत--से हितक. कतिक 


हः f गंक अताचारसँ आहत नारी समाजक रात्महत्याक माव देखा:कंविः ३ावर्गक ..... ८.० लक ; 3 जद: आम 
| खोलबाक अष्टा .कयलनि अछि। लोको तक अयोग पात्रोपयूबतःमावामे ` 5८| ` ` देरमंगा जिलाक आनन्दपुरः ड्योढ्रीमे, खण्डवला -राजकुलमे,' हिनक र 
| । तिखार बाबि गेल अछि ३. -ए7४ सतह ०७ कप कल | (चैत्र कृष्ण) मार्च १९०७ ई6मे मेल छलनि | ` यद्यपि ई लक्ष्मीपात्र-कुलमे जन्म : 
ई अनेक रेडियो-रूपकक रचना कयने छलाह। हिक रेडियो ल्पकक विषय... |. ताह) किन्तु सरस्वतीक साधनामे तल्लीन भ गेलाक : कारणे” लक्ष्मीक + 
ऐतिहासिक ल, जे सजीव बार र लग राखि नहि सुकलाह । ई अपतं समस्त सम्पति मैथिलीके! संमपिंत कऽ देमि । 
f मुख्यतया ऐतिहासिक रहैत छल, जे सजीव वार्तालाप, ` उपयुक्त ` पात्र-संयोजन | हनक न ज, 8 
$ यस्तु मु सुन्दर उपस्थापनक ढंगक कारणे प्रभावोत्पादव, हनक जीवनक अन्तिम अवधि कष्टपूर्ण बितलनि। हिनेक लीन जफरपुर फकरपुर 
i तथा कथ्यक सु के अमावोत्पादक होइत छल-। । छलनि । ११ नवम्बर १९४४ ई० के, अल्पायुमे, ,मैथिलीक एंहि वी पुत्रक 
i; ह लिखदामे सेहो'ई सिदहस्त छलाह.। -महावंयाकरण दीनवन्ध झा, | "निघन"भऽ गेल । =, | 
3 कविशेशर हुए नायः, आचाय रमानाथ:झा आदि कतिपय पूर्ववर्ती, ओं समकालीन | ई मूलतः कविं छलाह--नव-नव भाव-दोध समन्वितः - कविताकं रचना 
| विद्वान पर क त ती pi सीताराम: झा. सिसत हिनक कयलनि; कथाकार छलाह-हितिक किछू कथाक "गणना ओहि' समयक उत्कृंध्टे 
i हेख सेहो उल्लेखनीय अछ । . मिली पत्रपत्रिका पर हिनक : शोध-तिवन्ध विशेष कथाक ख्पमे होइत अछि: अनुवादक' छलाह-हिनका' हरा कयेल गेल बंगलोंक 
| § उपादेय -अछि.। : ः | सुत्रसिद्ध कति माइकेल मधुसूदन दत्तक “विरहिंनी ब्रजांयना' मैथिली अनुवादक 
१६ ई-विमिन्न अवसरक- उपयुक्त, विभिक्ष प्राहित्विक विघामें. विभिन्न भाषामेः | सम्बन्धभे कहल जाइछ जे ई मूलेक आनन्द प्रदोन करैत अछि; सम्पादक छज़ाह-- 
i विभिन्न विषयक, अनेको वस्तु तयार फयलनि, जे दिनक जीवनक अन्तिम चालीस | हिनक “विभूति! मानिक मैथिलीक पत्रिका-समूहमे शौरषं स्थानपर अवस्थित अरि । 
{ एकर अतिरिक्त रामदाइक 'आनन्द-विजय : नाटिका'क संपादन सेहो हिनक कयल 


वर्षक मवधिमे प्रकाशित अंगरेजी, हिन्दी ओ मंथिलाक अनेक. पत्र पत्रिका, 


छ "जे-भेटबं. एकटा जटिल 


अछि । सम्पादक होयराक कारणे विमिन्नि :प्रकारक सामग्रीक रचना स्वयं करंऽ' = 
पड्लनि, जे अनेक छद्‌ मनाम 'विशुति'क पन्नामें : छिड़िआयल- अछि। हिनक गद्य 

रचना भांपाक गतिमयता, विचारक स्पष्टता तथा /विलेक्षण वाक्य-विन्यासक दृष्टिएँ 
महत्वपूर्णं अछि । मातृनाषाक सेवाक संगहि राष्ट्रमाषीके' सेवा सेहो हिनका द्वारा 

भेल अछि। Firs VNTR ४ | 

हिंनक हू गोट मौलिक कवितासंग्रह अेछि--आधांढ़ (१६३६) तया स्मृतिकण 
(१९४५) ¦ 'स्मृतिकण' हिनक मृत्युक बाद प्रकाशित मेल । १९५८ मे. -ङॉ दुर्गानाथ 

झा “श्री” हिनक सम्पूर्ण उपलेब्ध ' काव्य-साहित्यके” (अनुवाद अंश समेत) 'भ्वन- 


स्मारिका तथा विभिन्न संकलनक पन्नामे दवल-पड़ल आ 
समस्या अछि। हिनक रेडियो रूपक तथा आकार वार्ण 
कयनाइ तें भारो दुस्तर अछि । हिनक व्यक्तित्वक 


इनद्रधुपी लक पावि सकव । ओना, एख हुः | भा कामक ठोस सक वितर्के कावित करा देने हतिः बरत 
संस्करण भऽ चुकल अंछि । 


‘5 


३३4 


है परिचायिका 


छत्राह आ एहिस विविध रत्तराक्ति लऽ आतु भायाके अर्मकृत करबाक 
कयरूनि । फेर की छल, मैथिली कविता जे मध्यबुगीन तिरहुति मलार, bd 
मानक पकम 'हंदछ छल“तकरा आधुनिकता” ठोस धरातलपर आति ठाढ़ करब” 
छेल ओ ठत्वर भः गेलाह ।” आधाय रमानाथ अक. शम्दमे “मुवनजीक कविदः 
क क लए कर विषाद का हाव, थो अमिलापाक 
Fans 'त अछि | देहिः त बिली. कवितामे आधुनिक 
4 पस्टापक भानल आठ अगति बक i“ Eee 
~ ७. वु, परवर्ती किछु आलोघश्सोकनि प्रगतियादक प्रवर्दनक श्रेय श्री यात्री: 
के ईत छथि । : “्भुबन'क कतिपय कविताक विषय आधुनिक अछि, ओकर छिल्पो 
नवीन अछि, किन्तु भाषाक स्तरपर थो बहुत अधिक आर्गा नहि. आबि एकला” 
दे अछ] द. अनसनाइठ : आयरन श्र हाहित्य: 


EM 


7 आबाइ--4९३६ ६० मे प्रकाशित काव्य-संग्रह मैथिली सावित्य" 
बिय्ड्रो आनि दैक | एकर भूमिका सर्वाधिक चलित मेल आदिमे प्राचीन परिवाटीक” 
कविके' दुरेखे नमस्कार कयल गेल अछि । अपन कविताक प्रयोजनीयदाक प्रसंग कवि 


bd १ टद घोष य, षि र न विदं व” “मलार'क रस-रंगर्से भरल हो, 
ब. रदी क नात सुदग-। के दय 
प्रयास नढि 


प्र्‌ dee + दोथि, छनिका निमि er ३ 
। "लाळ रचनाक उद्दे दय जे छॅक'”””” से जें एखन एकर समय न 
€ंक. दें कदियो अविष्यमे अओ्तक |” ` 
'आधाढ'कु कवितासममि परम्परा मित्र स्वर-तहृरीक दर्शन होइछ + 
“आाष/ढ़ छीर्थेक कविदामे प्रकृठि-वर्भतक ई नवीन रूप द्रष्टव्य थिक-- 
72 “यन्न अषाढ़,: क्यल अपाढ़ 
४ #न& मैन ठिरोहित ग्रीष्म गाढ़ 
- “« मह-अटरअस्लर झहरय कुहार 
अजि / ग्रेज़.-श्रकृति-मन्दिर-दार 
£ “अन-वीश्रीमे “म॑ज़ल व्रिकास: 
a खल्िकः-कलिकाटे मुर दास 
"५० उदि विटप अषर््रदेध 
~, छलकय ,छन~छत अमृत अशेष 


जिना आधाठ़ अविते ठबवल धरती, जरल-झखरल गाछ-दक्ष तया प्रचण्ड 


र्री श्रवाड़ित मानव हृरिंत-अरितन्पुलकित भ5 उटैछ, जीवनमे एक नवीन संचारक 
अनुमव कर5 लर्गृछ, तहिना हिनक “आपाढ़” सेहो काब्य-जगतमे व्याप्त गर्मीक: 
अकुलाइटिय साहित्यिक संम्राजके” त्राण देऔलक । 

८५ >मैंग्रिसी साहित्यमे ,बसन्त-वर्णनक परम्परा आदिए कालसे , रहत मछि+ 
श्रायः श कवि ऋतुराजक , वर्णन-विन्यासमे, अपन काव्य-कोहालक प्रंदर्ान; कयन 
छवि । अवनं सेहो 'वसन्त-सुपमा'क वर्णन कयते छथि । किन्तु, हिनक वर्णनमे कतेक 
वया भृ) जे अ ४८५ 
८; 5 ४४०52 कितु प्रफुल्लित क्रोकिला मधुगान-गाबध्ि 
धुन्ध मुवनक मन करें छथि सतत नव सम्मान प्राबथि 


शारा | 


मृवतेश्वर विद्‌ “मुवन” a 


न+ हेव तछाड दसुघ्रा “विमल ` -वढवैवे Ps आनन्द-वास. 
कीत छविर्स आइ सुन्दरि'अिय दिवाकर चन्द्र तारा 
सजनि, दक्षिण पवन अपना संग कूकर सुवास लावथि 
हाय, अन्तदित कतऽ के वेवि निज खर शर चलाबंधि डिक है 
डॉ० शेर मोदत शार्क शऋब्दम “विश्वयुद्धक विमीपिका साढित्यके सदलें 
दानवतादाद दिख मोड़ि रहते छत और एम्हर मारक राजनीतिक रंगर्मचपर 
अद्वात्मा गान्धीक पदार्ष मे देथव्रेमक लावला जोर परकड़ि रहल छत ® र 
फ्रिदामि एदि विविध मावनाक समावेश मुवनजीक - चुना द्वारा मेल । “आषाढ म 
बना रवींन्द्रक स्वर प्रतिविम्दित मट रदल ही ।” 
एक आलोचक कटै! छथि जे “आधाद्क कवितमे स्वानुनतिक मथुर 
डपव्यास, सद्ृदयठा ओ सरखताक एक गोट नव आस्वाद उपस्थित करैत अछि, 
किन्तु एक अन्य 'आलोचकक अनुसार 'ओ मैंयितीक मब्यदुंगीन लटाढृमये मुक्त नि 
भऽ सक्लाद अधि | 
प्रो० राद्राकृष्ण रौवरीक अनुः र्‌ "The 85०१४? of *'85फ्थछद is the 
harbinger of ‘a new type_ of poetry—th lyrical eleraent of wich 
is marvellous, He touched both the o!i and ६६४८ nzw themes. 
Some ’f the lyrics are noted for expressing directly E’3 p2rsoaal 
emotions.” 
ओआपार्ड प्रकाश्मतक बाद दिक कविला आर बेसी "मावी बेल, सखमरदक 
प्रमिजात वर्मपर आर कटोर चोट कृयलक-- 
री गाठ गाडि ककरा मुनाउ 
गुण अछि ठामदि गुण-ग्राहक नदि 
रीझत के, हम ककरा शिझ।उ 
सुनि गीत कदय जग वाह-वाह 
विय के भावक अगम याद 
मम: जाइछ व्यर्थ करुण-य्रवाह 
सद्धिस्िक आगामि अपने हाथ 
की मदुर. स्वरे वीणा बजाउ? 


समाजत ब्याप्त 
टा नहि चाह: 


दद गालुी विचार त॒या विपमताक दुर्माउनाके मूक द्रष्टा 
तनि कावि, अधितु स्थितिमे परिवर्त नक लेल भीषण हू ळाःः 


हम करब प्रलय, हम करव प्रलय 
हेम रहय देव नहि आव जगत मे 
छन भरियो विष-कु-भक भय 
हम छौ महान,. छी गुण-निघान 
उरमे चर जाग्रत स्वाभिमान 
मुखम ; ज्वालामय प्रगति-गान 
` गतिओकि- सकं अछि नहि कृपाण 
ब शक्ति स्वयं सहचरी हमर 
न्रुलमप, हम बरम) बजय 

+4 


<६ ह `  प्रिचायिका - 


सम - स्वरक a 
तथा अती कारणे' ० रमानाथ कषा दिनका 'नवीनताक सूत्रधार” 


रक प्रवतंक” मानने छथि । 
विवर यात्री हनक काव्यक 


मैथिली कविताके हिन्दी छायावादी कविताक सम मूख 
की तत्त्व-चिन्तन, भुवन जी काव्यधाराक 


४ हिनक क क्‌ 
अकाशित कथा-संग्रहक रमरि, सेहो उल्लेखनीय अछि। मंथिली अकादमी द्वारा 
भुवनेश्वर सिंह अब कक दा कहल र अछि-- “मैथिली कयानसाित्यमेः 
स लि मुन ० नहत्वपु्ण स्थान अछि। बंगला एवं विशेषतः हिन्दीक कथाः 

ते भऽ मंथिलीमे नव शिल्पक कथाक शारम्भ भुवन जी द्वारा रचित एवं 


५ पके द्वारा संपादित 'बि भूति मे प्रकाशित कथास होइत अछि । हिनक 'शून्य' कथामे ` 


'फ्ले-बेक'क पाइचात्य शिल्प ते 
सेहो बछ्धि ।” 
डॉ० दुर्गाना६ झा 'श्रीश'क अनुसार “नव 'रोद-छाया' ओ 'शन्य” 
प्रतिर कथा छनि । प्रथम यदि प्रतीक त्मेक आ क्या रि र क 
प्रगतिशील ओ मनोविइलेपणात्मङ ।'” Moses 
. 'आषाढ'क भूमिका, 'विमूति'क सम्पादकीय तथ। अन्य छिटफुट प्रकाशित 
bo bl शाधार पर कहल जा सकछ जे हिनकामे गम्भीर आलोचकक 
दृष्टि ह जपयके पकढड़बाक क्षमता उने तथा ओकरा सहातुभूंतिपूवंक स्पष्ट 
भाषाम अभिव्यवितक कला सेहो छलनि । ` 
_ विभूति- हनका हारा सम्पादित 'विभूति' नामक मासिक पत्रिका १९३६-- 
३८ मे प्रकाशित भेल | डॉ० “अ्रीज्ञ'क्‌ अनुसार “मुवनजीक 'विभति' प्रगतिशील 
उद्देश्ये" टवतरित भेल । मुवन जी क्रान्तिकारी विच रक निर्भीक व्यक्ति छलाह 
झो ओहि युगमे हुनक निर्भीकता प्रगतिशील व्यवितमे त लोकपिय अवश्य भेल 
मुदा भोहि करणे विभूतिक अन्तो भऽ गेलँक । नवीनताक दृष्टिसे विभूतिक प्रकाशनः 
मंथिजी पत्रकारिताक इतिहारमे स्वर्णाक्षर से लिखबा योग्य भछि। एहि मऱ्य नवीन 
प्रकारक लेख, निबन्ध आलोचना ओ कविता सभ प्रकाशित होइत छल । नवीनः 
शिल्पक दृष्टिएँ म॑थिलीक गल्प-्ताहित्य सभग पहिने एहि मध्य प्रकाशित भेल । 
एहिमे प्रकाशित हास्य-व्यंग्य बड़ मामिक होइत छल । एकर अध्ययन. भुवन जी 
झो हुतक विच!रधारांक कवि-लेख्कवृन्दकः प्रवृत्ति-विश्लेष णमे बड़ सहायता अंटिः 
सकते बछि।” . े 
क्तु, श्री चर्द्रनाथ निश्च अमर” एकर महत्वके' स्वीकार ते करंत छथि, 
किन्तु एकर अवदानके” बहुत अधिक महत्त्व !वा लेल तैयार नहि छथि। हुनकः 
कहब अछि ''विभूति पत्रकारिताके” एक नवीन "दिशा देलक । साहित्यक 
समीक्षामे स्पष्टता भनलक, जाहि मैथिल महासभाक संकीर्णं रीतिक कारणे 
मंथिली भाषा वरग-विषोषक भापाक ख्पमे सिकुंड़ि गेल तारि नीतिक 
विरोघमे भोहि सामन्तशाहीसे टवकर लेलक, किछु सत्साहित्यहुक प्रकाशन कयलक, 
एहि उपलब्धि सभके” तकराल नहि जाय, सदीत अछि,। परन्तु सत्यक घं'ट ममोड़ि- 
इतिहासक पृष्ठपर स्वर्णक्षरेमे -एकर नाम (कित 'होयत ई कहब ६तिहासहुकै 
अमर्यादित करब धीक |” - so Fe 


अछि, कथावस्तुक नवीनता 


A 


" FT 'चुक्ष' #४ 


पहि पंत्रिकाक स्वरूप, पाद्यः. .तृषां एकरा बन्द होयबाक कारणपरं 
प्रकाश 8 डॉ० जयकासत मिश्र Tr Vibhuti began well, Tt 
was priced-very low, considering that is used to give very 
interesting, though, at times provcative, ‘matter and that an 
established writer Jike ‘Bbuvana’ was associated with it. Its articles 
were 7evoJutionary in sprit and envisaged a new line of work—that 


of ready-wit, and humour, It met with itsend soon because. its style - 


Of spelling , was. गए ०70, Maitbili.xeaderss because it went;to0. far 
in criticising ,oid institutions and becoise’it’g 
malicious. propaganda” Meng आ 
ई पत्रिका बेसी. दिन चलल नहि तकर: कारण: छल--एक. ते मे थिली पाठक 
के.-एकर''णँली संबंथा.नवीन रहल!क का रणेः. पंच तहि छल; दोसर, अपने पृव॑वर्ती - 
साहित्यकार्‌+ समाजसेवक आंदिक ई कटु.आलोचना करत छल, ' हुनेकालोकनिक 
सहन-शक्तिक .सीमाके” टवि गेल छल, फलस्वरूप ई विपरीत प्रचारक शिकार 
भऽ.गेल । Loe | Vos 
"विभूति" अनहि लगले बन्द भऽ गेल, किन्तु जतबा दिन ओ जील; ततबा दिने 
घरि सभक ध्यानपर कोनो-ने-कोनो कारणे” चढ़ल रहल । तहिना, “भुवन” यद्यपि 
अल्पजीवी भेलाह, किन्तु जतबे दिन ओ जीलाह, अपन आस्तित्वक समके” आभासः 
दियवेत रहलाह, अनेकोके” आतंकित करत रहलाह । 
हिनक परिचय” श्षीषंक .कृवितामे उमहि कः समक्ष चल. आयल अछि, जकर किछू 


अंश एतः द्रष्टव्य थिर्क-- ह 
क्वि छी,. सदा एक, समान रही 

“५. अनुप्राणित भऽ कलगान करी 
अपने 


हिनक सम्पूर्ण अयक्तित्व: . 


it gave an impression of. ~." 


र 


मु स्वर्गीय ईशनाय झा 'सरस कवि' क रूपमे मँथिली साहित्यमे दिश्यात 
छलाह । हिनक सुकोमल 'भावाभिव्यंजक कविता-संग्रहक नाम 'माला' थिक । 
किन्तु, ई नाटककारंक रूपमे सेहो तहिना विख्यात छनाह । हिनक मौलिक ताठक 
दू'टा अछि-चीतीक लड्डू तथा उंगना । जे दू गोट संस्कृत नाटकक अनुवाद हिनक 
कयल अछि, तकर नाम 'यिंक-कालिदास-कृत 'घाकुन्तला” तथा शूद्रक-कृत 
मभृच्छकेटिक' । एर्करं अतिरिक्त, 'गद्य-चन्द्रिका' नामक संकलनक संपादन सेहो 
कयने छलाह । ई अपन जीवनक अन्तिम पहरमे 'महाभारतक अनुवाद करव सेहो 
घ्रारम्म कऽ देने छलाह, किन्त से हिनक देहान्तक कारणे” अपूणे' रहि गेल । हिंसक 
मृत्यु:२:माचं १९६५ ० के भेलनि। - 

ˆ हिनक जन्म मेल छलनिं १८ जून १९०७ ईठके, जेठ शुंदि सप्तमी तिथिके', 
दरंभंगा जिलान्तग त नंवटोल नामक गांममे । ई संगीतन्शास्त्रक विधिवत अध्ययन 
कयने छलाह । ई चन्द्रसारी मिथिलां "महाविद्यालय, दंरमंगाक मेंथिली विभोगक 
प्राध्यापक भेलाह । एहि विभागक ई यशस्वी अध्यक्ष आजीवन रहलाह । संस्कृतक 
गंभीर-अध्येता ते ई छनाहे जे पाइचात्यो साहित्यक नीक ज्ञान रखंत छलाह । 
`" ` हिनक कवितामे एक दिस जतऽ मंगीतक सरस स्वर-लहरी मेंटैछ, ततऽ 


दोसर दिस संस्कृत साहित्यक गम्मीर्यो देखवामे अबंछ ठया पाइचात्य साहित्यक _ 


यथायंताक दंन सेहो होइछ । _ 


माळा-_'माला'क समस्त कवितां सुर-ताल-लय-निवद्ध, कोनलकान्त- 


प॒दावली-युक्त विभिन्न भाव-तोघ-मण्डित अछि। एकर प्रारम्भे कतेक सरस 
भेल अछि है 
उजड़ल उपवनं कऋरइत ;पघिंचन 
दुग-सरमे नहि वॉचल,. जलकण 
जीवंन_दय कय नव सुम-सचय 
गथलहु - विनु ` दामक हारं; 
_ अयलहुः लय नव उपहार ˆ 
~ एहि लघुकार्य पोयीमे विभिन्न भाव आं विषय-समख्वित विलक्षण कविता 
संकुलित अछि । शरद, स्वागत वसन्त, मेधमाला आदिक सरस, सुकोमल वर्णन सेहो 
एहिमे अछि आ मैथिलीक महिमा-बोधक स्तुति-गीत मेहो; अमर, शिशु आदि किछु 
“नव भावक रत्रना जु भेट॑त अछि ते. 'कृदक-कन्या'क अल्हडपनक हृदयग्राही 
स्वाभाविक चित्रांकन सेहो; 'हलघर'क कठोर श्रमंक सबल अभिव्यक्ति भेल अछि तें 
विद्रोहक चिनगी सेहो देखबामे'अबंछ । किन्तु, कविता कोनो प्रकारक हो, कविक 
सरसता सम ठाम स्पष्ट होइत अछि । यद्यपि ई कहैत छथि- 
छन्द-ताल केवल "थिक बन्धन 
* नहिं सम्प्रति अछि तकर प्रयोजन 
रुचिर “पवित्र 'भावमय गायन 
Ne : पंचमः स्वरसं - ` गाउ 


|) 


ईशनाय झा < 


कित, “ दिनक. कोतो कविता छन्द-ताल-द दीन वामे हि मार ग 

7 ल ह 28% 2 
भाई कर छन्द- दीक मिना 

ag न र वन कोमला ओ गेयधमिता ल$ कऽ ई कविता 


के भाइ लादित क$ लैत मछि-- 
वल्लव पुँजक बिच सुमर "अर्ण जूदीक सुडुल सर छुल्दर 
गति गौर वदन अज्ञात मदन 
पट पहिरि हरित ई क्रषक-जुता 
सुग्था ललिता चिके झटपट 
भार-मरिके' घट उठ- 7 कटि-तट 
वटवंत बीज की गाबि रहल अछि सुललित गीत `: ग PR 
एक दिस कृ कक कन्याक ख्पच्छटावर्णत अछि ते दोर दिस विद्र गीत 
सेहो अछि - 
की केहरि-शिशु केहनो नित 
नहि हूंदि पड़य गजवर-शिरपर 
निज जन्मसिद्ध अधिकार हेतु 
यदि मरब, मरब नहि, दनद अमर 


“मजाक प्रसंग प्रों0 कृष्णकान्त मिश्रक मत अछि--“माला नामक पद- 
संकलनमे अंगरेजी काव्यक गृण प्रस्फुटित अछि । सौन्दर्य, पवित्रता एवं सत्यताक 
आदर्श एहिमे व्यक्त अछि । ई प्रक्ृतिके आत्मीय मार्नत छि एव ते” वसन्त, शरद, 
मेघ, प्रातः आदिक विषयक पद उनः । "स्वप्नः नामक कवितामे स्वप्नक 
गूढ़तम व्याख्या क: अपन विलक्षण प्रतिमाक परिचय दत छबि । भाषामे संस्कृत- 
दाब्दक प्राचुर्यं अछि, किन्तु पाँतीक मधुर संगीत एहि प्रभावके गोण कऽ दंत 


= 


छेक । विचार-शैविल्य कतहु कतहु मेटेछ, किन्तु ओ ततेक नहि खटकंत अछि ।” 


आचार्य रमानाव झाक जनुसार--“माला मँविली काव्य-क्षेत्रमे एक गोट बड़ 
अतिष्ठित स्यान प्राप्त कयने अछि ।” हिनेक कतिताक प्रसंग ओ पुनः कहते छथि-- 
“हिनक कविता संगीतक माधुर्यसे ओतमोत रहैत अछि ओ तदनुकूल शब्द चयनं; 
छन्द # विन्यास, विषयक उपयापन आदि में ओ माधुर्य कतहु-कतहु अतिशय अए 
जाइद अछि । प्राचीन रीतिक पक्षपाती ई कखनहु भिन्न-भिन्न वादक रचना सेहो 
कएल अछि, परन्तु एहि सभ आयास मे हिनक रचनाक महत्त्व नहि स्फूट होइत 
अछि । से होइत अछि £नक स्वानुभूतिक अभिव्यंजक कवितामे, ओ ताहिमे संगीतक 
माधुर्यं ओ कविताक रस -दुहुक सामंजस्य हिनक रचताक वेशिष्ट्य अछि !”” 
प्रो० रमानाथ झाक एहि उक्तिक समर्थनमे हिनक निम्न पद द्रष्टव्य 
हर धूलि रहव नहि फूल बनव 
बरु टलित होयब नहि आहि कहव 
एतबय जनलहु' एतः य. सिखलहुः 
दुलके हेसदत्त. अपतओलह 
पः धूलि बर्त हम अयनहुः. 


RR 


२२ परिषि र - NF 
\ स्क उ कर कद विचापातिसे सम्बन्धित होयबाक कारने” एकरा 'ऐतिहातिक ताटक कहर: 
| भभू हि Tes शिच हिनक काम्य-अतिभाक ने करत कहैत छथि जाइछ. किम्तु डॉ० सेन्द्र मोहन कषा एहि प॑र अपन विमत प्रकट करत कहेत चषि 
j “3s perhaps the most versatile writer ot his "ऐतिहासिक पुरुष विद्यापतिसं सम्बद्ध रहलाक कारण" एकंरा ऐतिहासिक _ 
| Ecoeration who blended ( ६ trad itionsl and new .\anner of writing नाटक कहव उचित नहि जरबछ। पहिल बात ते ई जे ई नाटक एक किवदन्तीपर 
Poetry. Poetry was written in his family for m:nv enerations,.. आधारित अछि, दोसर बात ईजे एहिमे पूर्णतः आलोकिक असंभावित घटनाक .. 
He utiliseg 3} this cultursl heritage in ereating his rics... che असंगत सम्मेलन कराओल गेलैक अछि | अभिमान; कोष, पिपासा आदि के" व्येक्तिक ` 
i POSt betrays some amount of immaturity of thought in his early | ` रूपमे उपस्थित कऽ ओकरा नाटकक मानव-पात्रक -शरीरमे 'प्रविष्ट करांओलः 
Poems but 3२३4०३), however, he appears ‘0 free himself गेलैक अछि जकरा वंतंमाॉन- युगक बद्िंजीवी दझांक कथमपि स्वीकार नेहिः 
from it.’ ड कऽसकंछ |" k HE आह व 2 
t प्रो० राघाकृष्ण चौघरीक अनूसारे “॥९7ड is a fine blending of ३ 
| both the olg and new tecbnigt 


niques in his poems anc there lies his. 
claim to originality. In his discription of nature 
None and at times be excells many.’ 

„_ ० चोघरीक मन्तव्य किछ उदार रहितो एतबा तें निस्संकोच स्वीकारल जा 
सकछ जे ईशनाय झा जे-जतबे निखलनि, म्‌ हत्त्व 


| - अनूदित नाटकमे कालिंदासक विदववविद्योत नाटक “अभिज्ञान शाङुन्तलम्‌'क 
| सफल गद्य-पच्यमय अनुदाद' कयल गेल अछि । 
» ht is second ६० प लेखक शूद्रक "यिकांह, हिनेके दोसर 

| रमानाथ झाक मत द्रष्टव्य चिक -- 


र “माटिक खेलओनाक गाड़ी कक न ः 
गोट साधारण घटनाक द्योतक चिक, किन्तु ओकर परिणाम केहन 
हतत्पर्णं लिसलनि । डॉ० दुर्गानाथ झा नाटक न उत्तर स्पष्ट होएत्‌।"`- -* “संस्कृतं नाट्य साहित्य एक † 
'शीश'क ई उक्ति साथंक बसि पडत अछि--“रमणीयाथं उत्पन्न करवाक पाछा पर रचित होइत आयल अछि ओ ते” अधिक मे बहुत रस विषय समाने 
ईहो एतेक लागि जाइत छा जे कत्पनाशीलतामे आक5 निमज्जित भऽ जाइत | ओकर उपन्यासहूक कम समाने भेटैत ` अछि । मुच्छकटिक - ताहि 
छथि । आत्मामिव्शक्तिक जे स्वाभाविकता चाही, से ते नहि रहि पत अछि, मुदा | 
हिनिक कल्पना घरि होइत अछि बड़ 


मधुर जे कव्यमर्म के अत्यधिक आह लादित 
करत अछि ।” 


सवंथा भिन्न अछि-। नाटकमे होइत अछि कथावस्तु, 
जतबे हिनका काव्य- 


चेरणक सूष्टि । एहि सब दृष्टिए ई नाटक सवथा अभिनव अछि iy 


Ee is see = 
हि EF HI 
IR es हे 


ईशानाय झा मंथिलीक प्राचीन काम्यक, विशेषतः विद्याव्ति ओं गोविन्ददासक, ˆ 
'चनामे दक्षता प्राप्त छलनि, ततंबे .नाटक-रचनाे | मर्मज्ञ छलाह । आचायं i सा द्वारा संम्पादित 'प्राचीन गीत” मे गोविन्ददासक : 
परिपक्वता सेहो छलनि। मौलिक नाटके 'चीनीक लड्डू? सामाजिक समस्या । पदसभक विद्वत्तापूर्ण टिप्पणीस हिनक तद्विषयक 
घर आधारित अछि तथा 'उगना! ऐतिहासिक ओ जनश्रूतिक आधारपर । अछि । गोविन्ददासक पद 
चोनोक सड्ड--डां० 


| 
| 


क ज्ञानक गाम्भीयं प्रकट होइत 


क सूक्ष्म अर्थ, घ्वति, तात्पर्य -अज्ञकार 
“श्रीश'क अनुसार “मैथिली नाट हक शिल्प ओ - 
चाटकीयताके आगाँ बढ़यबामे ' 


आदिक स्पष्ट निदेले- 
करत ठाम-ठाम हुनक शत्द-प्रयोगमे स्खलनके' सेहो ई संकेतित कयने छथि, जे हिनके 
हे : | साचायंत्वकेः नी यापित करेत अछि । र 
चौनीक लड्डू” बड़ महत्त्वपूर्ण कहल जा सर्क॑छ। वस्तुतः Ea ह वाक जक स्थापित क 
को उपग्रोगिताक दृष्टिएँ आ की नाटकीयताक दृष्टिए, की कथोपकथनक सरलता- 
स्वाभाविकताक दृष्टिएँ 


हिनक अपूर्ण -कृति 'महाभारत'क आंशिक अनुवाद हिनक अनुवाद-क्षमता ओः 

आ को भाषक अक्षत्रिम प्रयोगक दृष्टिएँ 'बीवीक लडड्‌' प्रायः अछि से... दक्षताके एकहि संग उद्घाटित-करैत अछि । जतवे अरदद भकाः . 

घा मित मैचिली साहि्यभे स्वे 5 अठि ।. एहिमे धृतं तपा दिवान पटुजोदासक काट, से भाव आ. भाषा, उपस्यापन आ वर्णन दनु दृष्टिएं विलक्षण अछि । त 
परेताक वर्णन भेल अछि जे कोना दू भाइ मध्य. विभेद उत्पन्न करत अछि कतहु अनुवाद जन्य-अस्वाभाविकता नहि आयल. अछि +'द एतबे जजेई प ह 
वथा कोना : सुघाकान्तक बालकके” खोजयबोक : हेतु विष भिलाओल चीनीक लड्डू सकल, ताहमे जतबो लिखल बछि, सेहो:अद्यःवपि प्रकःशस्ते नहिःआंबि-स¥लंः 


ss २ः 
ष 5 
> के, 735३ Spe pret ०५ मु हिनक जतबहु रचना प्रकाशित अछि, से हिनका साहित्यमे मर्यादित स्वोन्छेः 
२० देलिन्द् मोहने झा एकर. आलोचना करैत कहने छथि - "यदपि जे. भदान करयबामे सबंथा समर्थ अछि । क का 
सि उपस्थित ते कयल गेल छैः। से मिथिलाक समष्टिगत बंगेक नहि; „एङ सेंकुचित 
बरक छेके, तथापि जे 'भैयारी-फकीरी' 


इनक वर्णन अछि से, यथाय अछि) 

एकरा क्यो बसर (हि सकेछ । तयापि, दुनू भाइक “चरित्रमे सत्ययुग आ कलिगुगक 
अन्तर ` छेक, से सुधाकान्तक चरित्रके” आविशबसनीय यना दैत छेक १ 
उगमा--उगना! हिनक दोसरं मौलिक नोटॅक Fe , जरर प्रकाशन १९५६. 

ई० मे भेल । एकर कथावस्तु विद्यापतिक शिवं-+ क्ति तचा एहिसे आह लादित भऽ: 
सहादेवक उगनाक रूपमे विद्यापतिक चाकरी क्रबापर आधारित अछि। हि पावेतीक 
बडयत्रसे ई रोद व्यक्त भ5 जाइछ शो अपने बंचनानुषार : महादेव केलास धुरु ` ` 
अरत छथि । Fn 


| 


. Ce hearts आओ 


छः To HSS 


-हारिमोहन झा. 


` भैथिलीमे विशाल- पाठकक वर्गके तैयार करवामे, एकर राहित्यके 
_आषान्तरमे सम्मान देअयबामे तथा एकर लोकप्रियता बढ़यबामे, आधुनिक कालमे 
"जेककरो एक गोटाके श्रेय,देल जायत तं ओ होयताह प्रोफेसर हरिमोहन झा 
वस्तुतः यूह अपतत रंगर: विरंगक रचना:सें रूढ़ि पर कठोर प्रहार क$ मिथिलाक जड़ता, 
के भंग कयलनि. तथा हिनके उपन्यास-कथा समसं प्रे रणा लऽ मिथिलाक ललता+ 
शोकूनि समाजक, विकासमे .अपनाके”. सुम, प्रमाणितःकयलूनि |. . योग्य पिता ५० 


जनाद i “जनसीद्च' क सुयोग्य पुन्न, प्रो० हुरिमोहन-क्ा.मेयिली.साहित्यमे एक 
ih 


¬व्यंग्य-~क सृष्टि, कयलनि ` तथा ` 'खट्टर -ककाक तंरग'क रचना. क्‌ऽ 


लुकण २ पुष्टो (१६ ए देलनि नि]; ९ क 9 क ८० ४! \ 
#हिनक जन्म वेशाली जिलाक कुमर .बाजितपुर गामे १८-सितम्बर १९०८ 
द ११,के. भेल॒नि.): ई . अत्यन्त. मेघादी: छात्रः छलाह. तथा दर्श तशास्त्रमे एम० ए०.कऽ 
' पहिते, पटनूक्‌ . बी०, एन०.. कालेज, पुनः ।' पटना कालेज, तदनन्तर पटना विश्व- 
“विद्यालयक स्नातकोत्तर विभागमे अध्यापन कयलनिः। ` दशं न-विभागाध्यक्षक पदसे 
-सेदा-निवृत्त मेलाक बादो पाँच वषं धार विश्वविद्यालय-सेवा-आयोगक .२९5९३ः०h 
Profess0r रहलाह । हिनक निघ्न २३ फरवरी. १९८४..के दरभंगा मे भऽ गेलनि । 
~ --._ -हिनक्‌ लेखन-का्यं कहियो. रुकल नहि । मृत्युक समयसे किछु दिन पूर्व घरि 
ई आत्मकथा लिखैत.- रहलाह जे.-पछाति 'जीवन-यात्रा'क तामसे प्रकाशित भेल । 
'हिनक विशिष्ट: मेथिली-सेवाक कारणे पटनाक मँथिल-गोष्ठी द्वारा १९८३ ई० मे 
एक्‌ गोट; विशाल अभिनन्दतःग्रन्थ हिनका समपित कयल गेल। दीर्घ आकारका; 
५६८ पृष्ठक्‌ -ओहि अभिनन्दन-प्रन्थमे ` एकानबे रंचनॉकारक ९०६ गोट रचता 
संकलित अछि। - - 


ग्रंविती उपारे रधातण्यक सीण हाबासु- तिकालि बोढए दर्पतक 


_ ॥ 


Harp Roo क MNF र र्‌ ध्नः 
(पुल ऐदव यंस समुद गयलंक | पूर्वक उपन्यासे वर्णनकं ई {` 
-सुत्रपमे कथा कहि देवाक प्रवृत्ति छल कन्या 


` झांक कन्यादानक. बड़ महत्त्वपूर्ण स्थान- अछि। एदि 


हरिमोहतँ झं 


पदान ए प्रणालके अन्त कयलके 


-नेक्करा भोहि सभ ` 
मो मैथिली उपन्यासके' पहिल बेर ओकर सही भूमिपर आनि 


7 कं ब्त छैक \” 
महिमासँ मण्डित कयलक जे ओकरा गद्यक क्षेत्रम «जय wo रा 
डॉ" ; गब्दमे “में त्यके' लोकप्रिय वनयव का 
द आओ के हम मे हि सं मैथिली भाषाभाषी hs 
:F "हिर न्मे तिं 
जनसमुएायक जतंबा मनोरंजन भेल, ततबा मैथिली साहित्यक कोतो अन्य छुं 


नहि।” धे 
ह एंकर कथाबस्दु संक्षिप्त भंछि । चण्डी चरण मिश्र (प्रसि pp 
अंगरेजी सिक्षोमें त!बा रमि गेल छथि जे हुंनका. अपन समस्त सपक जा डः 
सामाजिक रहन-सहन, चालि-चलन उकरू लागऽ लगत छनि, “किन्तु हुनक ha ह्‌ 
जाइत. छनि मिथिलाक एक माशिक्षित कन्म बुच्ची दाइसे । दुनूक संस्कारमे 'आक ब 
पातालक अन्तर अछि । ५.ल ई होइत झछि जे 'सी० सी०'मिश्र खंतुर्थीक -रातिएः 
पड़ा राइत छथि। 9 | 
एहि उपन्यःसंक कारण”: एहि लेखकके मंथिल पण्डित समुंदायदः घोर 
आलोचना सहऽ पड़ल छलनि, मंथिलीक हाथ-पयर तोडि देबाक जबरदस्त 'अभियोगक ` 
सामना करऽ पड़ल छलनि--'स्वच्छन्द घ्रोफेतर मंथिलीक हाथ-पयर पहिनहि तोडि 
देलऽ । किन्तु, नवीन विचारघाराक विज्ञांल पा5क-समुदायक हिनका, तहिना, प्रचुर 
प्रशंसो प्राप्त भेलनि । इ 


एकर कथावस्तु ण्यूपि -बहुत शवितशाली नहि अछि, किन्तु वर्णन, तेहन 
चमत्कारी अछि मा विषय तेहन विस्फोटक अछि जे एकरा पढ़वा लेल अन्य भाषा- - 
भाषी पर्यन्त मंथिज्ी लिखने अछि । 

डॉ० जयकान्त मिश्रक मत अछि The story does not reveal the 
real reason of the popularity-of Harimoba, Jha, His strog propa- 
ganda in» favour of educating girls on western lines, indeed, 
excite criticism ard he tried to just.fied his ‘impartiality’ ia th 
preface to its sequel D yirag-man.” 


प्रवृद्ध पाठक्के ई उपन्यास कोना आङुष्ट कऽ लेराक क्षमता रखैत अछि, 
तकर झलक डॉ“ श्रीकृष्ण मिश्रक एहि कथनर्स भेटि जाइत अछि - "हमरा मोन 
अछि, जा ई पुस्तक हमर प्रथम बेरि उपल च भेल तें हम एक्के बैसकीमे तीनि 
आवृत्ति एकरा गढ़ल. भआाओर विशेषता ई जे तीनू बेर घटकराजक टनटनौआ, 
ठनठनोआ, ख7खनोआवल। घट्केतीक विभाजन, झारखंडीक 'आङनमे पेट फलता 
हए, परोतितक बोल लगनाइ, बट्क जीक. वोली, ई सभ प्रियगर लगबे कुयल (र 
र अर्णन-शंली एवं भाषा-सौष्ठवक्‌ प्रसंग डॉ० अमरेश पाठकक मत 
श 5" कन्यादानक लेखक अपन स्वाभाविक वर्णन शक्तिक कारणे" हमरालोकनिक 
ध्यान आक्ृष्ट करत छथि । वस्तुतः श्रीहरिमोहन झा मंयिलीक पहिल उपन्यासकार - 
छवि, जनिक रचना शिल्पु एवं विषय. दृह दृष्टिएं आकर्षक अछि । लोकोक्तिक 
प्राग, शब्द-चयन, भाषाक गतिशीलता ढदिमे  हिनकं विरोषताक परिचय भैर्टत 
अडि। मेथिलीक परि्कृत एवं उपसासक हेतु स्वाभारिक गचके रुपक दन: 
कन्यादानसे होवऽ लगत अछ ।” ' 7 RS 


————— Sasa ons 


mm eS RRs 


० । परिषादिका 


/  केन्यादनक विदेषताक प्रसंग डॉ० पाठक कहैत छचिं-''अनुकूल वाटावरण 


-पतर्माण कऽ प्रभावोत्पादक प्रसंगेश उद्‌भांवना करब कन्पादानकं विदोषंता थिक। 


मनोर॑जनक दुएय उ :स्थापनक क्रममे तीदण व्यंग्य द्वारा लेलक विचारसे पाठककै* 
अ्रभावित करत छर '! 


` कन्यादानक "चनाक दसं वर्षक बाद द्विरागमनक रना भेल । एकर स्दंष्य 
के” स्पष्ट करैत लेलक कहने छथि -"'प्राचीन परम्परागत रूढ़ि तथा नवीन अंग्रेजी 
विचार, एहि दुहूक स्ंघप॑से उत्पन्न प्रतिक्रिपाके” वितोदात्मक रूपमे उपस्थित करब 
छेलकक प्रधान उद्देइय बूश्षक चाही ।!! 

आलोचकक दृष्टिमे दविरागमनक कथानक आओर कमजोर अछि, किन्तु लेखकक 
अन्य बेशिष्ट्य-भापा.- चित्रणक, वर्णनक से. एहमे वपुल मात्रामे देखबामे 
मर्वछ । समालोचकक ४६' मत अछि जे कन्यादानमे ज समस्यावे उठाओज गेल 
अछि, तकर समधान द्विरागमनमे नहि भऽ.सकल । he 

प्रो० 'हरिमोहन झा कथाक क्षेत्रमे सेहो भोही . स्थानक अधिकारी: छथि, 
जे स्थान हिनका उपन्यास-क्ेत्रमे प्राप्त छनि । हिनक टृ गोट कथा-स ग्रह॒ प्रकाशित 
अछि--प्रणम्य देवता तथा रंगशाला । 'चंचरी मे सेहो कथासभ स' गृहीत अछि। 
साठिक बादक कब क संग्रह प्रकाशित होपव बॉकिए अछि । 

हिनेक कथ;फ मूल उद्देश्य मनोरंजन तथा मनोर॑जनक माध्यमे म॑थिंज 
समाजक रूढ़िगत दुव लेत। त उद्‌घाटन करब थिक । हिनर कथाक विशेषताक प्रक्षंग 
मेथिली अकादमी, पटना द्वारा प्रकाशित कथा-संग्रहक झूमिकामे कहल गेर' अछि 
“मिथिलाक अभिजात वर्गीय उमाजक मानसिकताक गंभीर एवं सूक्ष्म अध्ययन क5 
हास्य एवं व्यंग्यक कटुमधु परिः शमे अपन बात कहवाक हिनकामे भपूर्व क्षमता 
छनि। प्रणम्य देवताक सृष्टि केवल मैडिजी कथाक इतिहासमे नहि, अपित 
सम्पूणं मंथिल समाजक इतिटा !मे एक क्रान्तिकारी घटना थिक ' एहि एस्तकक्‌ 
कथासभमे मैथिल ५हिल वेर आत्मनिरीक्षण कयलनि आ आत्मनिरीक्षण द्वारा 
निश्चित हवसे प्रगतिक दिशामे: गतिशील भलाह। रूढ़िवादिता एवं घर्मान्धताक 
पराकाण्ठापर स्थित मिथिलाक लोकके अपना स्वः:पक बहुतःकिछु ज्ञान प्रणम्य 
देवता आ रंगशालाक माध्यमस भेलैक ।” 

डॉ० जयकान्त मिश्रण शब्दमे-_“Harimiohan’ Jha's stories ‘are 
marred by his obsession of finding fault ‘with evén some of those 
things which form the really noble, sublime and good ‘iti our 
culture. While he seeks to shake our. confidence in their values, 
he does not always succeed in offering with any force other: Iterna- 
tive values of Jife. His greatest gift tbat attracts his readers in 
spite of this defect is his ‘command over the language which he 
can mopld. modify and run as he pleases,” 


हिनक विशिष्ट कथाकं संकलन 'एकादशी'क.१९८१क संस्करण ओ ओदर 


: बादक संस्करणमे प्रत्येक काक आरम्भमे उपादेय टिप्पणी देल गेल अंछि, जे हिनक्‌ 
* निद्व्ट कृथाक वैरिष्ट्यकेः उजागर करत अछि, हुनक कथाव: मम घरि जयवामे 
` सहायक सहाप होइत अछि । [नक प्रसिद्ध , कयामे . पाँच पत्र," ्रामेसेविका, रेलक अनुभव, 


छ अग, कन्याक जीवन आदि अनेको नाम गनाओलः जा सकँछ । 


* 
bd fe DR, ` 

पाई ह काक तरंग--'कटटर काक तरंग'क प्रकाएनस पव id 

विक मान्यता नहिं प्राप्त कयते छल | उह इति rsp पूर्व ब्यय साई ये 


करीशक । ई हित संवस ष्ठ रगा थिक । एहिमे लेशकक दार्शनिक चिन्तन 
लेख्ष्कीय रामर्थ्यं दुनू पराकाष्ठापर पहुश्चि गेल अछि । सट्टरकका एहन पात्र छवि 
जं भाडक निर्सामे ककरो छोड़ेत नहिं छथि | एकर एक-एक तरंग ज 
दास्यक लुध्टि करैत अछि तत5 दोसर दिल्त हढ़िपर भीपण चोटो करैत चलैत अछि। 
“अटरकर्ता भनके! गृदेगु्दबिठो थि आ दृदयके छन छ बितो'। “हिंनक विचारक 
विशिधिगे देवता-पिंतर "श्ास्त्र-दृःाण आधार-विचार--संभ टा आयल अझि। ई 
प्रचलित गिडान्त के! ताड बर्त कटन छथि जे ओकर" चौर समंथंकरोके/निरुसर 
कऽ दत अछि | किन्तु, ए व्यंग्य-प्रहा रक पछ।'अउन प्रदेश-समाजके"जैड़तासे मुक्ति 
देअयबाक॑ प्रेरणादायी संदेश: निहित अछि; "ज “एरर लक्ष्यके' ध्वंसात्मक नहि 
निर्माणात्मक बनव अछि | हि, 95 १) rE SE पे 
` "एहि प्रकारक रचना कोनो आन भारतीय साहित्ये प्रायः नहिअछि । 
-जीवन-यात्रा--जी बनेर आत्मकथा यिं,” प्रो हुरिमोहुन झाक अम्तिम 
कृति थिकनि; जकर प्रकाशन हिनक भृत्युंक बादे, १९८४मे, भऽ सकलः एहिमे ई अंपन 
जीवनक विविध घटनाक रोचक वर्णन कयने छथि । सम्पर्ण 
विभक्त आछ। पहिल अध्यायमे “बाबूजी” शीर्षकमे अपन 
'जनसीदन'क पारिवारिक ओ स।हित्यिक परिचय प्रसत 


र जीवन-यात्रामे प्रोफेसर हरिमोहने झाक अपन जीविक च. तँ 
वस्तारसं वणित अछिए, जे स्वयंमे बड़ महत्त्वपूर्ण अछि, तक्कर अतिरिक्तं तत्कालीन 
मिथिलाक सामाजि5, सांस्कृतिक;'आथिक आजा क्षिक वातावरणक प्रानाणिक जीबन्त 
चित्र प्रस्तुत कयल गेल अछि, जकर'-साहित्यसँ * भिन्नो कारणे महत्त्व भऽ जाइत 
छैक । - 

एकर शैली पोधीक अतिरिक्त विशेषता थिक।' ॐ 
एकरो रोचकता कारम रखबामे लेखकके विशिष्ट सफ 
लेखकक जीवनक जे मोड जे हन रहेलेनि अछि, ताही प्रकारंके भांपे क छट 


हनक क रा व 
टत भंछि, 


Eo ___दरचायिकी a ४३४8२ 
कछ प्रसि कविता भिक ए 


रोपार्टी, सबकी पीढ़ी, पदनाइ, महगी करादि हि तेनास आचामं ` प॑ ४ 
तन्त्रनाथ शा 


रमानाथ झा हिंनक किक संग हे हु देश भरिण सुप्नतिद छि 

) | तु देश भरिम सु 

थी हरिमोहत शाजी अपन हास्य रस कथा सर ओहते रोचक, ओहमे हे 
डरो हरिमाह ; ररुमे अछि, किन्तु पद्महुमे एह इवा महाकाव्य, - मुबतकक ब्य. एवं एकांकी-लेनमे सिद्धहस्त, छिटफुट... सरस 


निवन्धक छेखनरा (गहि ह संस्कृत साहित्य मैथिली अनुबाद करबामे दक्ष प्रोफेसर 

` तन्नाथ प्लाक मैथिली साहिश्यमे विधिष्ट अवदान रहलनि अछि । साहित्य-संजनःक 
अतिरिक्त ई मैथिली आन्दोलने सेहो सजग सक्रिय रहैत छलाह । मैथिली , साहित्य . 
वरिषदक' बहुत दिन घरि ई सचिव रहुलाह तथां अपन समयमे एहि परिषदक माध्यमः 
bs विशिष्ट slit स क मंथिलीके, सरकार, ओ _विइव* 

बिद्यालय द्वारा मान्यता दिअयबाक लेल जे संघर्ष हइत रहल अछि, तं हन 

- सक्रिय सहयोग! छलनि॥। “ˆ ` ˆ क निपान in 


जोते. कथासम 

विसकण द झोहने लोकप्रिय होइत अछि। गर व. उत्पस्त करवाक अद्भुत बामित 

बल अबैत 

.. चल भनक विषादता रहर, : जीवन्तना bs तदक 
द (ह एहि कर, मेपार्टी/क्‌ निम्नलिखित अंश प्ट 
ट i न्ध्य साफ भे 


4 ष अनिया और" $कशमिश विलीन भेल। 
तामे विलम्ब 


दाद... होप रहल ha ho गः ` प्रौ० तस्तनाथ झाक उन्म २२ अगस्त १९०९ के” भेलनि । हिनक पैत्‌ क 
लिनट लागल है ap धर्मपुर (उ तांन, दरभंगा) छलनि। ४ यंशास्त्रक अध्ययन कऽ, किछु दिन घरि उच्च 


विद्यालण्मे शिक्षक, पछाति चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालयमे धर्यशास्त्रक प्राघ्या५ 
पकक रूपमे काज कुयलति। ओहि ठामसँ अवकांश-्पहण कयलाक उपराम्स ई 
दरमंगामे निवास कऽ काव्य गाधनामे लागल रहैत छलाह । हिनक देहान्त ४ मइ 
१९८४ के वाराणसीमे भेलनि । ई .आचायं रमानाथ झाक अनुज छलाह । हि 


नियाक हमर 
| sh गण चलबैत. . :रहलाह 
जे भारि लागल, किन्तु प्लेट नहिं, खाली भेल । 


- दो हमे रखें. छाथ केमो 
ट. कतेक मु चरेत. छथि 


तोडि डि हु दाँत - पर ह ह 
एक दालमोट तोड छोई छवि केमो हनः३ विशिष्ट साहित्य-साघनाक लेल मे 

. खाक; आघा छोड ४ ग्नि 7 घनाक लेल १९८० ई०मे हितका एक अभिनन्दन- 
आघा रसगुल्ला केओ नहि करत. छाय ! प्रन्य समपित कयल गेलमि । “३९८ पृ ठक भव्य आकार-प्रकारक 'प्रो० तन्त्रनाथ छा 


अं 5 ट अभिनन्दन ग्रन्ध'मे कुल ७० | * 
५ be ह कवित दसभक दू विपरीटे कुल ७० स्चना अछि,जाहिमें £ ब्ग त्तर 
भाग्यक फेर सं सम्बद्ध हिनष एक वित्तम्‌ शड दू वक्षपर नीक जकाँ प्रकाश पड़ल अछि । ,जाहिगें हिनक आ [क्तित्व कुतित्वक सम 


घहिना, ड देखल जा सर्कछ-- | 
कर एंक बानगी देखल / । भिन्न विताक अने f 
आ क अछि; तकर एब दागी इ छता हे | हिनक वि वेशाक अनेक कृति प्रकाशित अछि - कृष्णः 
पीसल बदाम पिबैत छथि | चरित-महाकाव्य; नः 6 कालका, नः 
बदाम घोरि नित्य से “पबत छ एकांकी-सं दाकाव्य; नशस्या, रु एल-पंचाशिका--मुक्तक काब्य; एकांकी-चयनिका 
नीपर हाथ राखिं रातिमे ,सुतेत छला योगक सनः ie जी हितोपदेश-्सार, नाट्यकथासार-सार-संक्षेप; -लष्त तो 
च ६ दीपर हाय :राखि. रातिमे -शुतैत छथि ME -रहृता लिपिमे बालोपयोगी कथा । A 3 
०2 कप, लगबैत-“छला `, ` ` कोचक-वघ--हिनकासं प्य 'मंथिलीमे महाकाव्यः 
जुआ . परः, बसल जे- दाव लः na कि (मे tbe महाकोब्ये- स्कृत-पर 
6 5 खम से. :दाबल गत स. द छल, किन्तु ई टकरा त्यागि अंगरेजीरु ब्लेकवर! (धिता छन्‍्द kr 
- नो गास का, णे-जहुर पोषण करा तः छा | पहिले-पहिल अपेन कीचक-दध महाक ब्यमे कयलनि । M0 
` जाना गाम 'जाकऽ से बहुक सावार > एहि महाकाञ्यक कथाव ः लेल 
T [वस्तु महाभारतरु लेल गेल अछि। पाण्डवलोकनि 
क। 


क जे कस लाये पिंक पीसिकऽ अ f 
एहि मे. प्हिल .“पीसल ri एल न होप राखि तात्पयं. ल 4 ऽतवराट्मा भ लाद राजा विराटक दरबारमे गप्तेवासं करब 

ल. बदाम! हाय'सातु । ; ह सुषणा करबाक 

दोसर 'पीसल बदाम'क भा ठु "क्र आशय 'मायाहाय दऽकऽ ६ भीम द्वारा वेध घरिक र्था धित अ कछि। राज्यक प्रधान सेनापति कीचक 


“चातीक पलंग वि रीड” आ दोसर.जूआ'क माने /बलगाड़ीक जूआ' ॥ 


, , £ | f ग्द, तः इ ५ 7: -% 3 NINOS ) {वतक द 
पहिल 'जूआ/क, अरे पक: चाक अर्थ थिक्‌ 'भनेक गाम 'जाकऽ अनेक\न्य | छोहिमे | भार - जोर कं 
` पहिल “नाना गाम' पोषण क अर्थ थिक अनेक 7 ८ अछि 'मातुक' तथाऽ ` हिमे तीन सगं ; , बः प 

ल “नाना गाम, । को: डाम र्ब एहि.-दाब्दक ताए, भछि 'मातुक' तष | सातम ओ ओजम पी नओ सर्गेक बनौलनि पन कि 

ठाः ५ ५ है < < क्र ई ` तरर रू : 

Los चमत्कार, देखवा योग्य अछि । नवम 'भऽ गेल आ नवम दसम. एहि तरहे बाद रोहि. देति, फलः आठ न 


ग्‌ 


त न कः Ce) म Ls है. 52222 8 
नो भाषाभणी ! 'गुल्जछि ॥ ४६४ शो हे एहि तरहे भाब कुल दस सगंक.ई महाकाव्य भर 


गी, ए पे भा 


,.. ९८ पादिका 


सम्पूर्ण महाकाव्य एके छन्दमे लिक्षण भछि--अ्सँक बर्समे। एकर तौली». ` | कं 
ऋतु-वर्णत 


बिन्यास तँ पाइचात्य अवश्य अछि, किन्तु चिअणक छटा, धाब्द-प्रयौग, 
जादि संस्कृत-साहिःपक अनुरूपे भेल अछि । 
श्री विभूति भूषण मुखोपाष्यायेक अनुसार एहि "काव्य-रगनाम ऽविके 
अपन सर्जनात्मक कत्पना-शक्तिक उप्योगक यथेच्छ अवसर भेटलनि अठ । कवि 
एईहि काव्य-रचनाम पूर्ण सफल भेल छबि । पिशेषतया वर्णन-विस्ता<क हेतु धूम 
दुष्टि तष; प्रांजल बचो-विन्याससं ईनक कावकमं.मनोहर भऽ गेलं छति।'' 
डॉ० जयकान्त मिश्रक्‌ शाब्दमे "'Sanskritization of its style doesnot’ 
hamper tbe progress of the story; it helps to: raise the .work.to 
sublime heights, ...The style is befitting!y grave and gay with ‘urns 
in minds. Jt is really 8 glorious achievement 


एहि महाकाव्यक चारिम स सभसे महत्त्वपूर्ण मानल. गेल अ.“जाहिमे: 


शो कीचकक अहि ठाम जाइत द्रौपदीक अन्तइ न्हपूणं चित्रा कयने छथि। नारी=.. 
हृदयक विवशतापूर्ण कातरतांक -चित्रण _ कऽ क्र शः मो प्रतिष्ठित होइत : द्रौपदीका- - 


गहन आत्मविश्वासक तेजोहीप्त मा वनाक. अंकन ओ जाहि प्रभाव पं रीतिषे..कयलः 
. अंछि से बड़ स्वाभाविक ओ मार्मिक भेल अछि ।” जदाहरणार्य निम्नलिखित पंक्ति 


ट्टम्प- | 
क्त्रिय-पुत्रि,- वीरपत्नी, ` ` कुल-न।(रि 
निर्मय -हम जाइ।. छी कीचक-गेह । 
जे विमु कौरव-समा मध्य मम आय. 
राखल, जे विभु कयलनि भोहि विधि त्राण 
सिन्धुराजसँ से विमु रिश्चय आज 
भय सहात्र रख्ताह धर्म अक्षण्ण.। 
धादू ला की ३ लक ” पावय त्रास 
जम्बूकक ? ` की ज्य तप्त. अंगार 
तृणचय सकयं झांपि ? की चम्पक-वास 
राण तुच्छ कऽ सकय कतहु उपभोग ?- ' 
; जे हम कयल. न: तगि-'पांडव पति: पंच 
` तान !पुरुषः प्रति कखनहू स्व॒प्नहुः चित्त: . 
नहिं कोचक कऽ सकत-हमर*“- तन .रू्श । 


चोरिम सर्गक प्रसंग डॉ० जयकान्त:-मिश्रक .कहंब अछि--'“। 4९5-१७९१. - 


the feelings that sway the.mind of. Draupadi while she is ‘asked to 
fe:ch wine from.the. room. of ;,Kichaa, She recalls. her gorious’ 
home, her svayamvara, her days in. the: company of Arjuna, her: 
survival of ‘the ordial_ presented...by..Duhsasana,, and; ,fnally 


Concludes that Kicbaka cdnnot.even touch her..There is .no hurrying 
yossible turn. is.explored,- 


द ई कविक दोसर महाकाव्य थिक। एहि #तिपर. कंविंके): 
5 -१९७९ ई०क साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल'छलनि । ई बारह सग मे निबद्ध 


न 


; _ ` टतर्रूतापंत्मा 
4 | शक षक हाक लेंक्षेर्ण पर iis 
जल्यकालक बर्टताके” ल$ क5 ` एहिं मेहा काण्यक' तितच्या 
RN न अध्ययंनक लेल. उपयुक्त, बातावरणक बन आम मर 
हि + el सम्बन्ध, अंति' ] पा 
गुरुशिष्य सम्वन्ध ,दिव्य-दिव्यूक बीच सम्ब वे शिष्ट्य भो विया आदि 


सदाचारे, मिथिलाक प्राय) प्रमुखं संम . वैबति-तिहा रंक 
चभिन्त विषय दिस अकेत ud गेल अछि । दब्द-योज नी, मॉवक सूक्मता, कल्पवाक 


उड़ान आदि कथिक विंशिष्टताक द्योतके बसनत-वर्णनके निम्नलिखित पक्ति द्रष्टव्य 
यक्‌ 


,किसलंय-वंसन, . विक 
Po कुन्दरदनि वसन 

हर अप रं-जवां, “राजी : A 
`` जहिता उकत.पद तत्सम शब्द-बहुल झा _ क्लिष्ट अछि, तहिना अनेको स्थल 
पर कविक भाषा..बेस सहज मई गेल अछि। एहने .एक स्थलक वर्षन देखल 
अवा सर्कछ-- ; 
र उंठि-उठि ; माख्रमवासिगण,: केयि / हरिक...शुम ताम कक 

~ -  कुलपतिकाँ सम करथि गय, .गहि पदपंदूम प्रणाम . 

` दक्षिण. करः. दक्षिण चरण, वामहि - गृहि 02: 
` माझहि मस्तक -राखिके, अपन. उच्चारथि भाम 
=. .अुनिषर दऽ आविष _ समुद, समके. ठोकि कपार - 

समाचार देहिक तंत, - पुूछथि बारम्बार 
_ -किप्तु, अधिक ठाम माषाक एहि प्रसादरवक घभाब अछि, गूढ़ जाब्दायि नख 
ज्वॉच भाव तेना नुका रहल अछि ज. आकर स्वाद सेवा लेल 'संस्कृतं-शुब्दको व्क 

- न्शरणापन्न .होबऽ पइँछ.। `: 


बड़,कलात्मकं रामन्वय .कयत्तनि अछि । एहि 
| `` बर्णन-प्रणालीक दर्शन होइत अछि: ते आधुनिक 
"ओ मंनोवैज्ञातिक चरित्रविश्लेषणात्मक विन्य 


ई उपहासं 


' जल्पे मे थिलीर 
मुपरी झा 


सेहो;कबने श तथा सुलभ सरल रीतिएँ 
हो 


कण ig 
अरजसीमा पर,पहु था. दै&! 
षि Fs ; ren परिचय, दैत 
र क “बहुल एचतार उदाहरण” 
घोष क अत्तिम मशो भाजकः. 
श FR 7 


i 2a 


द , पन्य साहित्यकार 

४८ श्री. सुरेता सुमन वर्वस, जाड 4 यशस्वी सम्पाद 
| Ft Eh छथि). मंयिलीक ई शीर्णस्थ seh जो सफल 
नहला शअछि. तं विख्यात . ्राव्णारको; . उत्कृष्ट: 2222: के सफले अनु कोक 
"नाको छवि ते मात्य कथाकारो; पंस्कृत, भा बगय च सेहो 
. पमे विश्यात छथि तें घाराप्रवाइ -सुर्षस्कृत-सुषठर ब ना सही 
[ ल Ri pe दंगे प्रतिनिष्चित्व कयने 
/ अछि बहार विधान, गभा तयाः लि दर शत ताक ति 
a को परत पद सा 
कसी बन है महामंत्री -रंहल रि तथा १९७३ से गद्याबधि 


साहित्य गरिषदकं पू्ंमे ई महामंत्री रहल छ 
. ओकर अध्यक्ष-पदके सुशोभित करत छयि। , जक 

~... समस्तीपुर जिलाक बल्लोपुर नाम+ गामपें दितक जन्म Ed भः 
आश्वित शबल पंचमी तिथि के, तंदः सार ९ अक्टूबरके मेजनि। संस्कृत साहित्यक 
ई अत्यन्त मेधावी छात्र छलाह तथा घर्मसमाज संस्कृत कालेज, मुजफ्करपुरस 
साहित्याचः्यं कयलनि । आरंममे किछु दित एक उच्च विद्यालयमे अध्यापन कयलनि, 
| - पुनः १९३५ मे मिथिला मिंहिरक् सम्पादक मउ दरमंगा आब गेलाह । एहि पद 
पर ई १९५४ घरि रहलाह ¦ १९५३मे चन्द्रवारी मिथिला महाविद्यालयमे संथिली 
विभागमे प्राध्यापक-रूपमे प्रवेश कयेलनि`। ` ओतऽ अपत प्रकाण्ड बिता, के 
| अदिशत करत, शव-पहच छात्रके :ज्ञानामृतक 'गन करबेत ल० ना० मिथिला 
-विश्वविद्यालयक, स्तांतक्षोत्तर मेथित्री विभागाष्यक्षक “पद धार के गोरवान्वित 
कुयंलेति ।. अवकाश-ग्रहण 'कयलाकः बाद साहित्यिक ओ राजवीतिक काजमे ई 
अपनाके स्मंवित क5 देलनि । अपन एकनिब्द साघनाक बल पर १५ अगस्त १६८ रस 
लिकः “स्वदेश क्‌ पुनः प्रकाशत आरम्भ कयलनि जे.८४क पूर्वार्वे घरि चलेत 


आ. बोकर 
कासः 


"` अमेः क 
DL एक 


904 टो पैदा, -अ्रपन याद 


संस्कृत आ हिन्दी-रचतामे - सेहो ` हिनका समान गति छनि, किन्तु अंपने - 
मुपूर्ण सेवा मेथिली के समित कई देने छथि.) हिरक अहत््वक एक कारण ईहो 
- “अछि जे - हिनके प्रे रणा पावि ` केको प्रतिभाशाली साहित्यकार मैथिली दिस आकृष्ट 
` ` अलाह तषा अपन . बहुमूल्य अरदानसे एकर भण्डार के भरत येलाह। परवर्ती 

"त सहेजाहिः जे हिनक समकालीन कविचूड़ामणि श्री काशीरान्त मिश्र 'सघप' तथा 
EE ei उपेद्र .ठाकुर . 'मोहन' सेहो हिनके प्रे रणासे मैथिली-लेखन-दिः उन्मन 


९! ju: 
Jaane 764. «मे 


Appreciation of 


i 7 परित्पिक 


, उत्तरा (मैथिली श्रकादमीक प्रथम १९८१%क “विद्यापति पुरव्कार' सँ. धम्मांनिक' `. | 


झप्ड-काब्य) । हिनक मुख्य अनूदित पोथी भे पुरुष-परीक्षा, अंनुर्गतांजलि, ऋतुख गारं 
बड़की दांइक -उल्लेश कयल जा शकंछ तथा सम्पादित प्रमुख कृतिम वर्णरत्ताकर, 
पारिबात-हरण, कृष्णजन्म, आनन्द विजय, भोविम्दगीतांणलि, मंथिली प्रबन्ध काव्य 
(चन्दा क्षा ओ सालदासक रामायणक संक्षेप) आदिक नाम लेल जा सकछ । 


आधायं सुमन संस्कृत साहित्यक प्रकाण्ड विद्वान छथि, ते हिंनेकं कविता 
मे संस्कृत काव्यक गरिमाक सहजहि' दंशने होइछ । हिनक दृष्टि आधुनिक छनि, 
ते” हिनक काव्यमे अधुनातन विचारधाराक झलक देखबामे अबंछ । | ई. खो 
राजनीतिक विचारधाराक प्रबलःप्रवकता छि, ते हिनक किछु कवितामे अनायासे 
ओहन स्वर- झंकार सुनब' मे आबि जाइछ। . 


-_ ई रससिद्ध कवि छथि, ते” सभ रसक रचना करबामे ` हनुका ्रकृष्ट्ता ` 
- शाप्त छत । एहि दृष्टिएँ हिनक 'साओन-भादव' ने; is रचना-गाला में, 
अपितु मूथिली `साहित्योमे अद्वितीय कृति अछि |, टृहि-प्रोयी मे, केवल वंर्षाऋतुके 
आधार बनाक$ नवो रसक जे चमत्कारः देखाओल गेल अछि के सहज मंथिली ` 
काव्यक आभिस्यंजन-क्षमताके, एकर भावप्रवगताक शनित- सामर्थ्य के बहुत आरग ` 
बड़ा देत अछि! सभ रसक बर्णन एक रंग मोहक, एक रंग चित्ताकषक, एक 
रंग कत्पनाशील [अछि, कोनो बंश ककरोसं यून नहि । पढत काल वेरं-वेर भान 
होइछ जेना लगले-लांगल कल्पनाक राकेट निक्षेपित होइत हो । एतऽ वीररसक एकः 
मंस दृष्टांत रूपमे प्रस्तुत अछि- . 


नील नील -घन-पटा .-जकर अछि 
ढाल खंग-विद्युत. करगत, अछि ` ˆ 
ग्रीष्म अरिदलक छिन्न अंगों 
रक्तघार की तरसि रहल अछे ? 
चभ लऽ वसुघा धर; सगरे 
रण-सागर उमड़ल ई -अभिनव 
नव उत्साह सजल पाट्सकेर 
, समर-भूमि. ई साओन-भादव 
मॅथिलीक आलोच लोकनि हिनका' प्राचीनता ओ नवीनताक संगम परू: ; 
ठाढ़ परत छथि.। ई स्वयं एक ठाम कहने छयि--:-: -. ६ 


`. गाचीन जीर्ण जगेतीक वीन . Rr 
-में बाजि उठल्‌ अछि ग्रुग नवीन `` ` Bot 
._ओ० जयदेव मिश्रक कहब अछि 'जे 'ई.. संसकृतकेः..गलाकऽ मैथिलीक 
श गार करंत छथि ।' वास्तवमे  हिनक कवितारं भारतीय संस्कृतिक जेहन झाँकी: 
अटत अछि, से अन्यत्र दुलभ अछि। | RR, 


.हिनक अचंना'क प्रसंग डॉ० शंलेन्द्र मोहन झाक कहब अछि--'हिनुक ` 
अर्चना ' (85 मन्दिरक एक भक्ति-परधांने वाव्यं अछि। गंगातरंगिणी, मेथिलो-> - 
चन्दना ओ मियिला-मंहिमा ई तीन कविक: एहनं कति अछि जकर आधार मूलतः: 


€स्कृतिकः' अछि । परन्तु ` एकर 'वरणतमे कवि जोहिं पौराणिक. गाथाक उल्लेखः... 


[ष 


~ 


A Eo 5 Zi न Coss ८८678 Fe ६; ड 47 28% 
` धौ महस्वेपूर्ण भः गेल . अछि ph केमो A Ot वतक रि प _ 
छोड़ि आधुनिक प्रवाहमे , अः दबाव तऽ पुनः { अयवामे 

कठिनता नहि होइत छनि । एतंऽ “गगा-तुरंगिणी” क एक अंश उद्घृत कयल 

बाइछ-- SR 

i अहे हिमिन॥पतिः; § 
४7:52 नित नव“नंव हिम मं; सजल 
ध्यनि-रम-गतिमय एक. ` एकः 

ङेः मः 


MMR Sd ८ FB’, f 
-महाकेविक्‌, उर द्ववित निरन्तर... 
ता, चिर सुन्दर | 


स्म | गम 
हे । ` संस्कृत £ परम्प राक. पालत :कंयल. 
| अपूर्व निर्वाह कयल गेल अछि.। -प 


दनक. विड 

“नवीनीकरण' । चमत्कारपूर्ण ` सूक्ष्म ` बंद्ध हनक. प्रत्येक 
- बक्रता भेटत अछि, किछु नवःब रबाक 

प्रतिपादन” बरव हिनक कंविकमँक ;मूल जह्‌ 

प्रतिपारन ;करवाक हेतु ई साद्ऱयमूलक  आरोपक . बेश 
- तथाकाथित प्रगतिवादी = कवितहुमः-। - हितक 
८ याद-प्रवाद नदि छूटल होयत जाहि आधार पर 
पाण्डित्यपूर्ण उत्कषंफ कारणे हिनक रचना संस 
हिनक तत्समबहुल ओ _ उक्तिक ग 
नहि बन5 दैत .भछिः। हम सुमनजीक 


औढ़तामो कनेको कमोक आभास _नहि “होइत-अछि 
घाहक अनुभव कवि कोना कुयने:छथिं,:से. दे 


` पति परलोक_बैंसल 


ख oer Gd औैल- अछि, »ढॉ० “्रीश|क बा ह अल bors. सुन्दर निदर्शन 
| -रहिमि पंसारि Fe -अरविधाराक प्रतिपादन. विविध रीतिंस कय अपन द fr 
| ङ्प आस्वाद नीय नहि ; 
| इट्स अदधत शरद सुकुमारि १ * कयले अछि, परन्तु से मननीय अछि, सहज अंकावसी मे. मेल 
| नील दैबालक शिरोक्ह खचितं कमलंक फूलं | गणितं तँ राव्य-~परस्परे दूटविशो७ काव्य एक: 
NF हुमुद इन्ताबलि विशद सरिठाक शुष्र दुकूल अंछि। . एकसे ननो तया तून्यक योगश्र बनल संझ्यापर आधारित: द उपस्थित 5 
:» 0. - ० शँलेन्द मोहन झाक छब्दमे "“सुभनज़ोक समस्त काव्य-साधना पर । 'ददिस हिनक साहित्यिक बैदुष्य आ दोसर दिस -साँख्यिकी- पटुताक ut 3 : 
विचार कयने झन आषुतिक युगक दिविध काध्यंधाराक सामंजस्य यदि कोनो करेत अछि | 'अन्तर्नाद” राष्ट्रिय एरुताक परिग्रेक्यमे, लिखल दवन 
शमे अछ ते. भो FR is यैचाट्क काव्य-पुस्तक बिक, ज़ाहिर 
Fr ती?क कविता समके से हो अवशेष रूपे देखल BE परिलकि Li । = लिलना-लहूरी + 


-अन्दोलनसँ प्रभावित. भऽ. ` कविं “'शिक्षा-पार्त Eg अछि । “ग"म-ध्ररती' मैथिंलीक प्रायः ए राम 
पि विनि मान्‌ निचोड़ राखिंदेने छबि - | ˆ ` गामपर आधारित हो. यद्यपि. एहिमे मिथिलाक केवल एक 'र 
अ सहल जाय.१ ` Be जन्ममूमि 'बल्लीपुर'--क बध-वेन, लोक- 
जखन भूख -बढ़ल जाय? ` ६ अछि, किन्तु मोहिमे निथितांचलक सम गामक ब्यक्तिव 
र पत्र फूल -सम्पदा सहाय, Me कविक जीवनक कतिपय घटनाक प्रामाणिक आलेखक ख्पमे सेहो 'एकर महत्त्व 
[तखन ांमक श्रवण अद्धां फल छेब. "7" ` ¦ अछि। 
ॐ ` पन्‌ भूमि-रतन यादि तःभाजन भरि देब स्वाभाविक अछि जे पाठक स्वयं अपनाके ओहि वातावरंणमे पहुच . जयबाक 


साधारण भीख नहि थिक,:ई एंहन भीख थिक जे अनुभव करऽ लगेत अछि । 'उत्तरा' खण्डकाव्य यिक, जकर आधार तं'महामोरतीय र 
मऽ जाइत अछि-- « कथा अछि, किन्त ठाम-ठामं _कंविक “कल्पनां मौलिक भादनाकःसृष्टि सेहो कयलक : 
अछि । ` उत्तरा'क कला-शिक्षाक परीक्षामे सफलता आप्त पकयंलापर "द्रौपदी “हुनका 

अंपन सौभाग्य-हार पंहिरा दंत छथि, `) दुन्‌ कुलक भावी सम्बन्धक रूमिक - 
सद्ृशर्नाछ। ` 


हितक काव्यक महत्ताक प्रसँग डॉ०-जयकान्त मिश्रक मत द्रष्टव्य शिक 
< “*‘His-greatness ‘lies in .a-chas:e and:eleg: nt .style:which van yield 
र्‌ its finest ‘shades_of me: ning and nuances to only;the-traingd car..s 
- His sanskritized dictioi and measured rhythms:and .xhetorical syle 

<an Hever, make: bis ‘poems: “memorable!:for.the.commor redder 
but bis poems Wopld captinus to be read cnd eojnyed by all tions" 
३ who love -Alithila thought and ‘culture jn which his poems 
-.steeyed.and.who can fead and brood over iines cf godd{ 
_. ` ई १९३५ - से ५४ -घरि मिथिलां मिहिर पत्रक यशस्वी सम्पादक“रहलाह॥ ` 
- “ओहि अवधिमे ई अनेको लेखक-कविक प्ररिभके ६ रासि-सरासिंकेई "का 
 १९३५मे प्रकाशित ` मिथिला ` मिहिरक 'मिथिलांक'  विशेवाक आइबोः फकः ` 

ॐ जोड़ नहि रखैछ। डॉ० जपकान्त मिश्र बकरा '४ ior! cue Gf informatio 
oD Mithila snd her culture’ कुहुनेर्छाय। `ˆ I 
वस्तुतः हिन्दी सार्हित्यमे चे स्थान: महावीर प्रसाद द्विवेदीक अछि, सैक्सी. 

. मे यकर एकमात्र अकारी यंह छवि.। आइयो € अपन समकालीनक जौ 

5 «| सम्पादक्षेजीक नामे जानल जाइत छथि। ` ``: 

SPO ER, हिनक 'सम्पादनमें २९४८मे “स्वदेश” ` नामक मासिक परिकाक प्रकाशन 
“आरम्भ-भेल। ई एहिं- पत्र. फे” पछःति दैनिक बसा देलनि जे ० अर्षटबरं १९५५ 


„~> वित्ञोबाक . भूदान-पज्ञ 
कयास क्‌ 


सुषमा पूरे 
: महल, 'ने ˆ भीत-टाटकेर्‌ घेरा. „ 


शब्दः 


$ ' 
| 


“मे ऐकर ६५ गोट अंक प्रकाशित भऽ सकल । ई सैधिलीक प्रधम दैनिक पत्र छल $ 
एकर पुन प्रकार न १५ अगस्त ११८ २ के आरम्भ' भेल जे कैंहुना ८४क्‌ पूर्वार्ध घरि 
चलल । एहि अवधि मे कोनो दोसेर दैनिक नेहि प्रकाशित: भऽ सकल । मिथिला-. 
भैथिलीक प्रगतिक छेल आधुनिक युग भे दैनिक पत्रक प्रयोजनके* नितान्त आव्यक ` 


बनो दैलनि। समाजक अपेक्षित सहयोगक अभ।वमे यद्यपि पत्रके" हिनका बन्द करऽ:- 
पड़सनि, किन्तु इतिहासमे हिनक योगदान अमिट भऽ गेल अछि । . se 

----- 5 गद्यक सेहो प्रौढ़ रेखक छवि । हिनक गद्योमे कव्यक प्रवाह -रहैछ । ` 
सरभ्चन्द्रक उपम्यासक ई मथिलीमे साणानुवाद कयने छथि। किछ कथा सेहो हे 
लिखने छयि, जाहिमे 'बहस्पति5 दोष” विशेष प्रसिद्ध भेले । किन्तु, कविक बाद, 
हिनक अभस सवस पक्ष ओलोचकक अछि |. 


=~: आलोचनाक एक _ पुस्तक प्रकाशित अछि--मंचिली काव्यपर संध्कृतक 
भाव एहिसं अतिरिकितो विभिन्‍न उस्तकरु भूमिका-रूप मे हिनक विपुल 
आासोचना-साहित्य छिड़िआयल अछि । मेथिलीक जतेक पोथीक भूमिका ई लिखने 

ठय, ततेक प्रायः क्यो दोसर एक व्यक्ति नहि। ओहि सभ भूमिकाके" जे ताकिकऽ . 
के ठाम कऽ देल जाय ते ओ मेथिलीक विलक्षण आजोचना-ग्रन्थं भऽ जायत t 

हि दिस भ्रया् भः उहल अछि । 


हिनक किछु निवन्ध सेहो प्रकाल उ अछि जे तात्कातिक आ शाइवत 
स्यापर आधारित अछि, सुचिन्तित अछि, गांमीयंपूर्ण अछि, तथा जकर माषा 
# दम माजल-तरासल छंक, जाहिमे निरवतोघ निर्मल प्रवाह छैक । हिनंक 
य क बामगीक रेल 'पयस्विरी” क मूमिकाक किड पाँती द्रष्टव्य थिक 


“'छन्दके थदि केओ ब.ल्पना-कामिनीक नूपुरक अन्द-मघुर {शजन बुझ: 
गथ ते हुनका उद्‌भट दण्डक घटाटोप टंदारो सुनय पड़तनि 4 यदि प्रालिनी-शिख- 
णीक ककन-किकिनि सुनबामे रस अयति तं हठात्‌ “हुनका ., मन्दाक्रान्त? ` 


®, 


दू 'लविक्रीड़ितक श्वरणचाप 'सुनबोक थंय सहेजय पड़तनि। छन्दक द्र,तविल म्बत, 


तिमे : जीवनक सहज संगति माननहि, प्रयोजन पड़ने: “पयस' क 'इलेपादलेस -.. 


नहि”... : कम 


वास्तवमे बिनिक गद्य की,पथ की, , टभमे, वेह गूढ़ाथं-वोधक भाषा, बह: 
बन ` शिल्प-शली,. वंह ''तिल-तिल नूतन होय'क तमत्कार, -वैह मनोमोहक : 
न-विन्यास, बेह पाँती-पाँतीमे विह्टारीक गम्भीरता । हिनंक 'दत्त-वती' महाकाव्य, 
काशन पथपर अछि, मंथिलीक एद्न प्रथम महाकाव्य होयत, जे विदवक : 
मान राजनीति ओ स्वातंत्र्योत्तर अपन दैशक राजनीतिक गतिविधिक विस्तत - 


क्याक संगि यावन्तो विषयक प्रसंग दिशा-निर्देश करत । ` 
४4 4202 छ 55 48: : 


नह 


| 3 अली 
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ज्योतिरीदवर-विद्यापति-युगर्सों अविच्छिन्त रूपे” प्रवाहित होइत मैथिली- 
काव्यधारामे भहृत्त्वपूर्ण मोड़ दैनिहारमे मनवोध, चन्दाःला, सीताराम झा अमृति - 
क भहाकविक नाम लेल जाइछ, किन्तु. ओकर. गतिके” तीव्रतम कः आक्र : 
अधुनिक युगक कोनो अन्य सैमुद्ध भाषाक काव्य-प्रवाहक समानान्तर लऽ अनबाकः. 
श्रय जाहि एकमात्र कविके” देल जाइछ, .ओ. यिकाह “यात्री'क उपनामसं. 
श्री वंधनोथ मिश्र | हिनक लेखनीसँ. नि:संत मैथिली क 


गाव-धरक भारसँः अपनाके” संतत कात. रखबाक. रत र La डः 
व्यक्तित्व; सतत अमणशील, समाज-संसारक रग-रगर्के* परखेऽवला वरल अ ० 27% 


चित्रा आं प्रहीन नगन गोछ' नामक दू. गोट कविता-संग्रहक . अतिरिक्त ; 
लीन गोट उपन्यासो हिनक -अकारित_ अछि-पारो, नवतुरिया तथा बलचनभे ४ - 
एकर अलाबे विछ संस्मरण, किछु सामायिक टिप्पणी, किछु शब्द चित्र, आदि ऑँछ 


Kf 


अध्य यन कयलनि,. हिन्दीमे नागाज न नामे प्रसतिव दाह 
भारतीय नाम-यश अजित कयलतनि/ पुनः, 
था मातृ भाषाक -भंण्डारके * गुणक्‌ दष्टिसे: 


है बानगी द्ष्टव्य-- .. .. 
कविताके- राज।प्रासाद बिर 


t fi 


६ गरीबक भ[लिक कोर ६ 
प्रत्यक्ष भऽ रह बछि- ० en 


इनः वस्वि ` „| | 
घ २७ सेम्बरं (१२६ ६० चिक ' मवघिमे अंका शित होइत रहस भाहि वेकि ' । 


- ऋ ऐकर ६५ गोट अंक, प्रकाशित भऽ सकल । ई मैथिलीक प्रशम दैनिक पत्र कैल b 
` ` एकर्‌ पुन प्रकारे त १५ अगस्त १६८२ केः आरम्भ भेल जे कहना 2४ पूर्वार्घ धरिं 
चसल। एहि अवधि मे कोनो दोसेर दैनिक नेहि प्रकाशित: भऽ सकल | मिथिला-. 
भैधिलीक प्रगतिक झेल आधुनिक युग मे दैनिक पदक प्रयोजनके" नितान्त आवश्यक ` 
मानि एहि दिस हिनक साहसिक डेग उठल छल । एक असम्भव-काजके ई संभव 
अना दैलनि । समाजंक अपेक्षित सहयोगक अभावमे यद्यपि पत्रके. हिनका बन्द कर5:- 
पड़लति, किन्तु इतिहासमे हिनक योगदान अमिट, भऽ गेल अछि । . 

--..-ई गद्यक सेहो प्रौढ़ रेखक छथि । हिनक गद्योमे का्यक प्रवाह “रहैछ । ` 
शरच्यन््रक उपस्यासक ई मथिलीमे भापानुवाद कयने छथि । किछ्‌ कथा सेहो इ 
लिखने छयि, जाहिमे 'बृहस्पति5 शेष’ विशेष प्रसिद्ध भेले। किन्तु, कविक बाद, 
हिनक्‌ भसे सवस पक्ष ओलोचकक अछि । a : , 
` =: आलोचनाक एक पुस्तक प्रकाशित अछि--मंथिली काव्यपर संध्कृतिक 
प्रभाव+ ,एहिसँ ,अतिरिक्तो विभिन्‍न, पुस्तकक भूंमिका-रूप में हिंनक विपुल 
आलोचना-साहित्य छिड़िआयल रूछि। मैथिलीक ज्तेक पोथीक भूमिका ई लिखने 
छाय, ततेक प्रायः क्यो दोसर एक व्यक्ति नहि । ओहि सभ भूमिकाके' जे ताकिकऽ . 

एक ठाम कऽ देल जाय ते ओ मँथिलीक विलक्षण आजोचना-ग्रन्थ भऽ जायत t 
एहि दिस श्रयाप्त भः रहल अछि । | 


उ ० न +»9++- ७-9 +++99म-++८++ 4०८3 


हिनक किछ निबन्ध सेहो प्रकाशित अछि जे तात्कातिक आ शाश्‍वत 

: सम स्यापर आधारित अछि, सुचिन्तित -अछि,- गांमीर्यंपूर्ण अछि, तथा जकर माषा 
एक दम माजल-तरासल छक, जाहिमे निरवरोध निर्मल :प्रवाह छैक । हिनक 

गद्य क बामगीक लेल 'पयस्विरी” क भूमिकाक कि& पाँती द्रष्टव्य थिक-- 


“'छन्दके यदि केओ ब.ल्पना-कामिनीक नूपुरक अन्द-मघुर {शजन बुझे | 
छाय ते हुनका उदूभट दण्डक चटाटोप टंवारो सुनय पड़तनि 4 यदि प्रालिनी-शिख- ~ 
रिणीक ककन-किकिनि सुनबामे रस अयति तं हठात्‌ -हुनका मन्दाक्रान्तः ` | 
शादू 'लविक्रीड़ितक 'रणचाप सुनवोक शयं खहेजय पड्तनिः। छन्दक द्रूतरविल/म्बत, | 

- -यतिमे : जीवनक सहज संगति माननहि, प्रयोजन ` पड़ने: “पयस” क 'इरेषाकलेत 
कयनहि ३” +ˆ. ` EN 8, के rad Blo v 


£+ 3 EE 


: वास्तवमे डिनिक गंग की,पय की, , रभमे, वह गूढ़ाथं-वोधक भाषा, बह: 
माजल  शिस्प-शैली, बह “तिल-तिल नूतन होय के वमत्कार, वह मनोमोहँक * 
वर्णन-विन्यास, बेह पाती-पाँती मे विंहारीक गम्भीरता । हिनंक 'दत्त-वती' महाकाव्य, 
खे प्रकाशनक पयपर अछि, मंथिलीक एहन प्रथम महाकाव्य होयत, जे विदवक * 

_ बर्तमान राजनीति ओ स्वातंत्र्योत्तर अपन दैशक राजनीतिक गतिविधिक ,विस्तत - 


ब्याश्याक संगहि यावन्तो विषयक प्रसंग दिशा-निर्देश करत । 
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ज्योतिरीइवर-विद्यापति-युगसँ अविज्छिनत रूपे” प्रवाहित होइत मैथिली: 
काव्यधारांम भहंत्त्यपूर्ण मोढ़ वैनिहारमे न चन्दाःक्ञा, सीताराम झा श्रभुंतिः 
. अनेक भहाकविक मंम खेल जाइछ, किन्तु. ओके गतिके” तीव्रतम कऽ ओकरा” 
आधुनिक युगक कोनो अन्य'शमुद्ध भाषाक _काब्य-प्रवाहक समानान्तर व अनवाक: --. 
शोय जाहि एकमात्र कविके" देल जाइछ, .मओो थिकाह “यात्री'क' उपनाम, eel जड 
श्री वैद्यनाथ मिश्र । हिनक लेखनीसँ, नि:संत मैथिली कविता. De 0 


आकृष्ट 'भऽ गेल । वस्तुतः आकृष्ट कर5वला हित विलग यत त्वद म अपर 
गाम-घरक भारसँ' अपनाके” संतत कात. रखबाक चैष्टामे रत रहऽवला.फंक्कड़ः 
व्यक्तित्व; सतत घ्रमणशील, समाज-संसारक रग-रगके* परखेऽवला पारखी व्यक्तित्वं 
रूढ़िभजक, ; अम-शक्तिक , - पूजक, `. व्यवस्थाकः विद्रोही, नवीने 'वीढ़ीक प्रति &  , 
भाबेसी व्यक्तित्व । अपन जीवने जका मँथिली कवितांके” ई संकीर्ण छन्दक बन्धन्सो 
मुक्त कऽ संवंहाराक प्रशस्तः बाटपर उन्मुक्त, विचरण करबाक हेतुं छोडि देलेनिः 
° चित्रा! आ “पत्रहीन नग्न गोछ' नामक द्र .गोट कविता-संग्रहक . अतिरिक्त; 
तीन गोट उपन्यासो हिनक प्रकाशित. अछि--पारो, नवतुरिया तथा बलचनम.॥ - 
एकर अलाबे विद सुंस्मरण, किछु सामायिक टिप्पणी, किछ शाब्द चिन, आदि 


: -दरमंगा जिलाक तरौनी गाममे संन्‌ १९११ ई०्क “बुद्धः पूणिमा दिन एक : 
निम्तमध्यवित्त ब्राह्मण परिवारमे हिनक जन्म - भेलनि ।: केछ तदिन” गाग; ` किछेः- 
दिन मातृक सतलखा, , किछ ` दिन ` काशीमे संस्कृतं. साहित्यक अध्ययत कयलनि । > . 
एकर: बाद: बौद्ध भिक्षु. भऽ गेलाह:आ ल॑का चल गेलाह । फेर. वि+वक अन्यःभाछांक ` : 
न्ययन कयलनि,-हिन्दीमे नागाज'न नामे प्रमतिवादी 'कवि-लेखकक रूपमे अ [खिल - 
भारतीय नाम-यश अजिते,कयल नि; न्‌/कौ। 


सुवाससं वातावरणके' मंहमहा देलक जकर सुगन्ध लेबाक लेल 


ताक दर्शन, होयत । 
उत्पी इनक 'दारुण ज्वालामे क्‌ 

स पक भावना, जोवनक संरल सांत्विक वर्णन; प्रकृतिक 
अतिरिवत 'प्राचीन, ` मध्यकालीन. आर आधुनिकः 


जनके --कोसी लखिमाके” तहि-विसरिसक्लाह. 
युवत हिनक काज्य एक विलक्षण “रूप प्राप्त कई हेने 
किछु . बानगी क 


ष्टस्य `. 
कविता | 


७६ विताके- राजप्रासाद किया स 
पेर $ गरीबक अशिक कोर धरि दह जा है 


- मर्यक्ष भऽ रहल बछि-- 


पढ़॑तैक रे 
दहक ललकारा: कने 


सिरर Ne थिकःदल अढ़॒तुकरेः 


क्‌ त 

मूल ख्ये हहिनेक। कोब्यःप्रंवृ त्तिक 
| स्थलः अत्यन्त उत्कषंपूर्ण प्रतीत' होइत 
पक्तितबके त्यागि अङलम भावे” अपने 


"छविका तक्षत 
"सके 


नहि रहल होजओ किन्तु पिली 
नुक्‌अर्गा कविताक {अर्तिम्‌ 


SPE Woh 


२ एहने “रचनाम अन्तिम प्रणाम; ` 
3: 


लॉके' अन्तिमं प्रणाम करैत देखलं .जाइत छवि मुदाः” 


क दिस ई माँ मि*' 
दोसर दिस स्वयंके' मैथिल होयबाक कारणे” गौरवान्वितो अनुभव करैत छयि, तकरा. 
कारण 


अहिक भणुः्अणुर' भरल जे" देह 

अहिक स्फतिक स्पन्द जे चैतन्य 
- अही मिरि चले, जे” कि जन्म स्थान 

जे” कि .मंथिल, घन्य ते |म घन्य ४ 


प्रतिपल चिन्ताक लांबापंर घढ़ल मनुष्य कोना प्राकृतिक अऑलनिन्दके” छनोः 
भरि प्राप्त करवा ले! बेहाल: रहैछ, कोना ओकरां प्रकृति चंम्बक जक भीचैक 
रहैत अछि; एहि भावक तीश्र:अनुभूति 'सिनुरिया आम'क. निर्म्नाकित ५ठी करदेत 
च्छि ल 
किछु होअमो, भावीक चिन्ता नहि करो 
एखन ते झरकल नयनके जड़ा ली सरफाल 
दिव्य ओ अभिराम 
करे अछि आक्ृष्ट रहि-रहि ठाढिपर लटकल : ` 
सिनुरिया आम । 
.. एहिमे-भविष्यक चिन्ता छोडि संद्य:प्राप्त सुख मोगताक तप्तिजन्य आनन्द - 
भेटँछ । 
डॉ० दुर्गानाम झा 'कीश' कहेत छथि--““अभिव्यजित-शैलीम ते ई ऋ्रान्ति 
उपस्थित कऽ देल । मैथिली साहित्यमे हिनकहि टा... भाषा . ्रथाथं-. रूपम लोकभाषा - 
थिक । किस्तु छान प्रतिभाक स्पशंसे ओ ग्राम्य भाषाके साहित्यिकता प्रदान 
रुयल। हिनक रंचनाके” जे 'रुर्वाधिक मामिकता प्रदान करैत अछि से: थिक 
स्वाभाविक 'पाषाक प्रयोग _ ओ... वक्रतापर्ण कह्बाक. रीति... जाहिमे. व्यंग्यांध ` बेस - 
चमत्कारक होइत अकि.” _ र 


बहुवि राह,आ 'डालुविवाहः-जे.मथिलाकः अभिश्ञापः छल एहि 'विष्यपर ४ 
/बढ़ वर्‌! ओ विलाप!मे अस्त॒स्फूलिग :छिटकल अछि, जे समाज, चानिके 
छक दऽ दारि. देउ मछि--. .... 


अगडाही जाउ बरु: बज़ 'खसउ 
एहन जातिपुर बरु: धनाः घसउ 
भूकम्प. होउक.बरु फटोक. धरती 
माँ मिथिला रहिए क. की करती 
एहि प्रकारक कृविताके' लक्ष्य क5.डॉ० - जयकान्त मिश्र हिनक्‌. सम्बन्धमे 
निम्नलिखित मंत्‌ प्रकट ..करेट -छथि. Tne change “in:;the:idiom:of." 
these poems -.is: remakable. The poet..does not use  Sanskritzea. 
ids; end raise a “Colloqusal. : 


" क्रब। 


ri 


समीप अछ्ति। (हिक 'केजनी' 


जोष फि९ विजेण' भा गबा ४! क्ष sl [ भि, | 
श अत्र] "को षे, भा “विता “दतू, शब्द अदभुत भि 
t तन 


शादी कमिताक वेज तमूशा 


छ` रखते पौशाही फुच्ची दैब i" 
दै छही पिला तचो नेरी kr तित 


पान्हल छौ हू दा भूढ़ि गाय दच्छिना योग भरियाभीमे 
बाछी ने छो जे रखिते" बंतरभीक हे; ह 


गौ, ष्यो नह औतौ काज, कथी छे' छ" बेहाल 
गे, बेटा पीय छी ताड़ी 
सपनहु'मे नहि तो" गेल हेबेः ` 
एहि जन्म सिमरिया घाट हेग 
जो भऽ भा गऽ 
जिनगीक ठेकाना कोन, 
आब तोः सहजहिं पाकल आम मेले, 
द॑ छही मिला तेयो अंटकरसे पानि नित्त | 
यथायंवादी- कविताक निम्नलिखिद लक्षण कहल गेल अछि-- 


(१) वकतथ्य-वस्तुक लग-पास 5 प्रत्येक बातक & ऐोरावार' विवरण उपस्थित 
“ करव तथा निरधिन बूझल जाय ला वस्तुक “चऽ तू” क$ उल्लेख करब । 
(२) समसामयिक घटना तथा रीति-नीतिक 'विस्तारपूर्वंक उल्लेख करब | 
_ (३) वक्तव्य-वस्तुक संग अत्यन्तं क्ष ण जृत्रसें सम्बद्ध नगण्यो लोकक चर्चा 
(४) मिन्न-मिन्त पाश्रक बोलीके" हैं-व-ह उतारव तथा मोहिमे जे कोनो 
गारियो हो तँ ओकरा जहिनाक तहिना रहऽ देव । 
(५) विभिन्न व्यवसायं तथ्य 
ुनि-ुतिक्‌ऽ संग्रह आ व्यवहार करब 


(६) घटनाक सत्यताक वातावरण उपस्थ करबाक 
सनद एवं अन्य प्रामाणिक बूझल जायवल्ञा वातके” उपस्थित 


पेशावला_ लोकक पारिभाषिक शब्दावलीके* 
। 


एक हेतु चिट्ठी, चिटूडा; 
त करब्‌ः। - 


न हैत Rd शो -निरधिन बूझल जाय+ . 
` जला लुक, घृणित वस्तुक, सामान्य मनुबखक अ लि ज़रा 
हन वस्तुक वर्णन बड़ थाबेसस, बड़ आत्मीयतासं. 


गोती शत as 


“आ इगबसयाक हैतु i र्तः दलितक उद्धारक, जिन्दा, 
/जलगैछ, महन्थक आसते” परक ड़िकऽ क्षमारऽ 


Create nie her 
tobe 0० greteg 


Me, 
MRT ee 
सेही , फाटल भकारी लागल 
देहक रह भना, तइपर . io | | 
मुह माइक, : गोटीसें, दागल -, | 
है! ' बगड़ा „णेता, लग़ाबय करोता... , 
तेहने ..दषछ ,, कैश .,छ उ pt 
छर हारी, “मात्र गरामे, |. 5... ७ 
हन “विजितः भैसछरं तोहर ५. „५... 


= 7 ~ द्रु लैड़ी, 
“मावुकता दीने-दजितक अति रहैछ, किरत dln bi प 
क शवाजक ओहि. (घनिक)' बंक प्रति: भाकरोशक; माव; उदितः आन्न ; 


सुगछ ।... नव, नचारी”ः मं... एही... 


शक 


~न्भमिव्यं जन . भेल. अछि-_.... प ह+; 
गौरा... {हर थि्‌ = शटल 
छनि, कर्म हिमं... 
कातिक गणेश 


बटग्मनी, तो गुम्भ किए 


-उन्मुख...अछि। एहि ,कविताक्‌ 


gle poein ot Mid 
__ . हिनेक कविताम 7 उद्दाम याह स्मच 
नआ मामिक व्यंग्य - 


i प्रगतिशीलता 
छ । समाजमे जे वस्तू देय, म 


fn १७ HR 
IMS 8 ड RR TT 
he CSE IERIE RR ORIEN ~ 


श ढ़ i a 
- भाषा-विज्ञानन  राष्ट्रस्यात विद्वान डाक्टर सुभद्र झा ins मं 
} णे", विद्यापतिक विषुद्ध पदाषए 
छ 4६ We आएंबैज्ञानिक आधार प्रदात करबाक कारण, यबाक कारणे", मैथिलीक 
ने. उपस्यासक सजत कऽ यात्री ` . | '  शझंगरेणीमे व्याख्या कऽ ओकर महत्वके विश्वस्त: पर पहु i: र आः प्रामाणिक 
2० हू भम्र! “पारोमे बिरणू ओ ; प्रीच्ीनं संम्पादाके” अंपन समालोचक-दृष्टि द$ ओकरा, पली साहित्यमे सदा 
प्रेम धो कोमले भावक: चित्रण मेल” .. : ` अनयताके कारणे, तंथा' अपन विशिष्ट गद्य-शैलीक कारणे मंथिली साह द 
स्मरणीय रहताह। हिनक प्रत्येक कृति, चाहे ओ मंथिलीमे हो बा मैथिली-' अ 
अंगरेजीमे, स्थायी महतत्वक अछि | मंथिलीक कृति त, ओकर विलक्षण. भाष -टाक 
ल़बतुरिया 7 हैतुएँ अमर भछि। - ` . ठ a 
तकर । विरोध? कऽ सेत छि 5 “ मैषिलीमौ | / अद्यावधि ˆ हिनक तीन गोट - मौलिक पुस्तक प्रकाशित अछि-- 
मिः) ` 0 `. ' (१) .अवास- जीवन (किछू शतिमे एकर नाम 'प्रवास! मात्र भछि।  `किन्तु 
SR “दुन्‌ पोथी एके थिक,. एके वस्तु, एके संग छपत, खाली क4र-पृष्ठ आ इनर कवर 
(एवं: टा भिन्न ८छि) (२) यात्रा-प्रकर ण-शंतक तथा (३) नातिक पत्रक, उत्तर । 
दा मा, (सिल उक्त पोथीक भतिरिक्त इनक कतिपय निबन्ध विभिन्‍न पत्र-पत्रिकामे 
गमे. समस्या ओ समाधान दुनूक ` छिड़िआयल अछि--भाषा-सार्‍ित्यक विभिन्त अंगके' स्पर्श करत, समसामयिक 
ल अनमेल विवाह, वृद्ध - विचार-ध। राके मन्यन कंर॑त। विषयमे भिन्तता जे रहओ, किन्तु शेली सभम अपन 
, विलक्षणता लेने अछि--ठेठ -शब्दावलीक सटीक प्रयोग, हूदयमे लगले प्रवेश 'क5 
अ : . -जयवाक क्षमता राखऽ्वला व्यवय-विन्यास, गम्भीरे गम्भीर तथा सहजसँ सहज 
मक णे लीक प्रयोग ठे र भावके सरलतापू कि हृदयंगम करा. देनिहार मानल नापा । 
E हिनक, दुनू उपन्यासमे बर्णनक ` ` भापा-वज्ञानक हिनक विशिष्ट कृति अंगरेजीमे प्रकाशित अछि~— Formation 
छाथ of Maitlili Language,” एही ठतिपर हिनका 2, १५, क उपाधि प्राप्त भेल 
छति। डा० 'श्रीश/ हिंनक एक टा आए कृति नाम लेने छथि-- Historical 
i Grammer of Maithili,’ 
: इयाम, ते: ते' की ?.. ध्वियां- संग, अर्य-सहित विद्यापतिक पंद ई का ॒ः त करीते ६ 56 ब ६0008 
ण्ड ते, की “सिया | ग अर्थ- व / पद ई प्रकाशित करोने छथि ' ‘Songs of Vidyapati 
कलाव sds बळे'तमे -छपर हिनक : एहि पोथीसँ विद्यापतिक काब्य-प्रतिभाके 
, ` विदे शयो विद्वा! नीक उका परखलक जेचलक । विद्यापतिक किछु पदमे सन्तिहित ` 
गूढ़ायं हिनक व्याख्यामे उद्घाटित भल अछि । s k 


+ 


` _ वर्तनीक ` प्रसंग. ई कट्टर छथि । प्रो० रमानाथ छा जरा, अपना द्वारा प्रयुक्त 
वतं नी के ह भाषा-विज्ञानक आधारपर उन्रित आ वैज्ञानिक सिद्ध कयने छथि .आ 
ओहिसे भि न वर्तनीके” अशुद्ध मानने छयि । 


साहित्य अकादमौ, दिल्‍ली म॑थिलीके अपन स्वीकृत भाषा-सचीमे सम्मिलित 
करवाक औचिःय जवेवा छेल जे पंच टा सुविख्यात विद्वानक समिति गठित कयने 
छल, ता।हम एक ईहो छनाहू। मंथिली एक स्वतंत्र, सुविकसित आ श्रेष्ठ भाषा 
र विकि प्रसंग हिनक अकाट्य तकंसभ .सुनिकऽ सर्वसम्मतिसँ उक्त समिति 
“मुथिलीके .मा।हत्य -अकादमीर स्वीकृत भाषासूचीमे सम्मिलित करबाक लेल 
वपत द्रनुशसा प्रेपित बने व. ` 2 कर्क 7 कि 2 


४ _ :: ताश , `, 
|; ` ":' ` हिक जन्म मधुबनी जिलाक तागदह्‌ 
fe : कसकस्ताक स्कॉटिश खच्च कारे भेला$ बाद ई सन्‌ el 
| पटना विष्यविद्यालयफ ह ना रहलाह। तर i, 
मिथिसा वारेज, ४ भः गेलाहू। सन्‌ १९४४ ६० मे पटना 
बिएवविद्यालय रारा डी, हू 
. १९४६ ६० मे विशेष ह 


. हश्ध्रीषुप्र भा... ` .. ९९ 
कोना, टाइपराएंटरकें सीमा-पार करौलनि, सेहो असग वितरुबला भाहि अछि ९ 
वकलक शुबपती, अधुद हिन्दी बागवे मादि प्रकरण अत्यस्त मोहर, भि ।. ५ ०० 

... छेखगंक वर्णन-दौलीक एंक दो हरण कब कक नही 
४ भ्रौ * || 
कयल गेलाह। एकर बाद, हौ नहि बाजब, से निश्‍चय, कएल । फाटक ' खुजल 
घ्ययनक हेतु ई पे स गेला 


+ ैँ "इरत समत आगां हम प्रवेश कएल | माघवजी हमर सटिमा वा संगी न झल 
एतसं' उपाधि प्राप्त कयलमि । एकर ह। ओतः ई 'डाबटर-एस- लाषि ते” फि पा भए गेलाह । हमर मोटा खोलि फचमे पूछंत--'अहाँ की ' 
दिन धरि वाराणसेग poi व्‌ त “हिचा हो ष । शा ` कीनल अछि ?” हम ` (हिन्दीमे) “हिन 
ह र स्कृत विश्वविद्यालय एस्तकालयाध्यक्ष पदपर रहलाह्‌॥ ‘D०: + १! : 
आहू ठाम हनका प्राधोन प्रकाशित-अप्रकाशित भाषा-साहित्यक a नुर Do’ you speak English, ?”. हम (हिन्दीमे) 
अवसर प्राप्त भेलः । ओहि र 


“(वर्मनमे) “अहाँ किछ कीनल अछि ?' हुम-- पढ़ता 
“ही अहाँके' स्विस आ फच द्रव्य अछि ?' हम-— 


ठाभस अवकाश प्राप्त कयलाक पाइ ई राचीमे 
प्रधानाचायं पदपर काय .कंयलनि .। कहू ठाम 
निर्धारित सेवा-अवधि ई सम्पन्न , 


4 
f विष्व T ` णहि हः —भोही लग हम 
| कयलनि। तकर बाद ई पटना वथालयक th हा TT हि, Far वा 
i “मिथिलेश रमेश्वर सिह मँथिली चेयर’ मे "रिसं 90006 सुशोभित ५... हिनक मे समर मिलाकर so लिखने याजा 
hi कयलनि । सम्प्रति ई अवकाशक जीवन “व्यतीत करंत गामहि पर रहि अध्ययन- सम्बन्धी साहित्यमे र मसं विलक्षण 'गद्च लिखलनि अछि 'डॉ० क dE 
| छेखनमे लागल रहैत छि । “लिखल “हमर प्रवास piss मिश्र ` अशुद्ध लिखने ' ४: क i, क्क 
| । गा ` गोट श्रेष्ठ प्रत्य थिक । देश-वरदेशक ` कयास ओ जे लिलिलेनि अछि कृते 
| भवास-जोवन--सन्‌ १९५० ई) मे प्रकाशिते पोथी यात्रा- साहित्यमे अपन रोचक भंछि तकर कयो नहि हो, ओहिमे यत्रसँत्र श्री सुमद बाबूंक झलकेत 
|| ल स्थान सुरक्षित करा चुकल अछि । यदापि यात्रा-गा हित्यमे आनो रचना “व्यक्तित्व जे घुरि-्धुरिकऽ प्रकट भऽ जाइत. अछि से अवर्णनीय नन्दं देशिदा* 
| | कम नहिं प्रकाशित अछि, पोरियोसभ छपल अछि; किन्तु एकर स्थान एखन घरि “अछि । निधोल भः सम विषय, सभं बात--अपन विदिष्टता, अपने अन्ध विधवा, 
| अद्वितीय मानल जाइत अछि । अपन अतकित तकं, अपन संस्मरणसे अपन समस्त पाठकक समक्ष oh ठाद 
` कोनो देशके, कोनो संस्कृतिके आत्मीयतासे देखब, &घ्ययन करत तथा “कई देत छवि । श्री बे बाबूक शैली विस्तृत अछि, चित्रित अछि, सर्वथा ` 

ओकर समाजके', उंस्कारके आत्मीयतासे शाब्ठवद्ध क्रबं--ई बढ़ कठिन्‌ काज च्यात्रा-वर्ण नक उपयुक्त ।” तहि Formation of Maithili 

थिक । डा० सुमद्र झा एकरा जाहि -सहृदयतापूर्वक लिखलनि भछि, से. हि 

साहित्यिक प्रतिभा ` कृष्टताक द्योतन तं करिते अछि, में 


Laigiags 

"क्‌ सन्दर्भमे डा० मिश्रक मत अछि-''The Study of the Maithili Language 

थिली साहित्योकउ-कृष्ट Dr.. Subhadra Jha... मैट 
'्रवास-जीवन' लेखकक विदेश-यात्रापर आधारित आछ 


दोली-सामध्यंक सम्यक्‌ परिचय करा दैत अछि । 
पुस्तकाकार प्रकाशित होयबासे 


5822 


पूर्व ६ वर्णनसभ धारावाही रूपमे मिथिला 


दि ; हर व, ५ / आ/“यात्रा-प्रकरण- 
‘> शतक... मुख्यतः हिनक स्वदेश-भ्रमणपर । एहिमे एक सय एहन प्रकरणक उल्लेख 
मिहिरमे प्रझाशित भेल छल । मिथिला मिहरमे, प्रायः नब्बे सप्ताह धरि हिनक पाहि bi 3.3: अब: उंक्षिप्त रूपे” तँ. कोनोमे 
यात्रा-वर्णन छपैत रहल आ मैथिली पाठकदा मनोरंजन भा ज्ञानवधंन करैत रहल । त ५ बाय  एक्रो रोचकता कायम :राखलः गेल: 
ओसभ टा वस्तु प्ुस्‍्तकाकार प्रकाशित होइत 


i sas : 3 
ते लगभग एक हजार पृष्ठक भऽ जाइत, छिन्त मवास्‌-जीबन 
=हि भऽ सकल । प्रो० रमानाथ झाक शब्दमे 


उक ते' ६ वामा जिक, हित्यिक राः तं 
न्ययसाब्य छैक ते. भिश्रलोकनिक अनुरोघसे BL 020४ / - राजनीतिक, 


+: 
गे से सं पोचीथिक नाहिये: 
णे संभव [लः fi 
मुदा अर्याभावक र र से जिल, हा हत -मैचिली-आन्दोलन तथा “व्यक्तिगत समस्मा. 
/सम्पूण यात्रा-वणन उक्र छपायब बड़ i Fi i उ मस i 
र आ (07 20 अनेको विषयंपर ` सूचना प्राप्त होइत अछि:.॥. ˆ 
ओकर दू अंश मात्र प्रस्तुत पोथीमे संकलित कए प्रकाशित कराओल अछि । १९४७ सिवन्धके', पत्र-शैलीमे कई सूः त होइत अछि ॥ . 
$० क मध्यमे श्री सुभद्र बाबू पेरिससे जम॑नी गेल छलाह भो किछ दिनक उपरान्त -रहैछ जे अपन मनक तके अनोपचारि 
स्विटजरलेण्ड । इएह दुह अंश एतए भाछ ।” यह्‌ कारण थिक जे पुस्तकक पहिले हक 
पाँती पूर्वक प्रकरणके मोन पाडत अछि । : ३ ॒ मात्र क मकर हारि दर सह 
जर्मनी भा स्वीटजरलेण्डक तत्कालीन सागाजिक, सांस्कृतिक, आथिक. आ .  « 
राजनीतिक अवस्थाक पारचय .एहि पुस्तक द्वारा भेटि जाइछ। एकर भर्त 


मान्यता आ. अर्पून. `षः 


PR ' “जे, अपनाये छोटकेः ` 
| पत्र.लेखक़क उपदेशक्‌ स्वर कने बेसिए अखर मऽ सकत अछि ।: ३ 
एहिमे छेलकक व्यक्तिगत रोचक संस्मरण ठाम-ठाम अतीव आनन्ददायक झछि। ` उत्तर' पढ़ त काल एहि विन्दु संभपर पाठंकंक नजरि अटक बढ़त 
भारतक विख्यात नेता' कृष्ण मेनन तथा बिहारंक प्रसिद्ध _ नेता ” ` . मैंबिलीक सम्बन्धमे भाषावैज्ञानि निक शोधपत्र ई बने 
रायण सिहक संग लेखकक वार्तालाप. तया आत्मीयताक रो-क वर्णेन पाठकपर 'आहिमे एकाध टा मात्र प्रकाशित अछि 
नारायण सिह sn Es मे एक प्रकासित 
दीप काल घरि अपन प्रभाव छोड़ि जाइंछ तहिना, लेखक चु'गी- र ठकिक्‌$ 


। नोहि सनक अरप मी 


|. हो पर्याप्त पष्ट भऽ जायेत । ` 


गद्य 
लपर ' 


“विलक्षण रेडियो-रूपक हिन 
कथि मॉजल, किन्तु .लिखंनहि. छयि थोड़ः। एहि.सन्दर्भमे ल साई ् 
हृष्ट , ललित निबन्ध ‘हमर जौवन-संगिनी' तथा स्व॒० रामंलोचन शरण ˆ 
०. हरमिहन झा. .पर 'लिखल हिनक: संस्मरण उल्लेखनीय: अछि। हिनक 
कया :बेदेहीक एक विरोषांकमे प्रकाहित.भऽ चुकल अछि ।-मंथिली “अकादमी ` 
प्रकाशित-कवितान्संग्रहक सम्पादकनयसे.एक टा हिनको नाम अछि । मैं घिलीक 
एखनो हिनेक-कविता खूब देखबांरो अबंत'अछि। ताहिसँ .सिद्ध होइछ : 
नो हिंनकःछेशनी:पर्यापत-गतिशीलअंछि।  - . , > 5 ट्रप, 
"समस्तीपुर जिलाक पुरीत नामुक्‌ गाममे १९ अगस्त १९११ के” हिनक जन्म 
। परिस्थितिक कारणे विश्वविद्यालगीयें शिए, आप्त करबाक सुयोग हिनका 
टि सकलनि, किन्तु प्रतिभाक घनी रहलांक्‌ कारणे' स्वाध्यायसे ई विपुल शानक 


he 


कंगले न. कवित्व शक्ति .हिनकामो जन्मजात छनि । ` ई. पहिने .हिन्दीमो फाब्य- `` 
करनं 


लखनोमो i न “घरि  एहि: 
क कार-तिरोधी रखिक कारणे, ई: 
जमे हिन्दीक प्राध्यापक्क. काज. सेहो 


7 स्वतत्रःरेहि ` कांव्याराधनामो लागल “रहलाह।.. 


५. है (६६ 


यम कविता -यिंकनि, प्रकाशित होइत प्रसिदध 
5 कृवि मेथिलीयोमो छिटफुट रूपसं .बराबरिः 


4) 


कयलनि तथा मोहि भाषाक एहि प्रान्तमे, ई अपना कालक ` ` 
जा पन एही कविस्व ख्यातिक कारणे. ई आक्ाश-. - 


"आप्त जारः । एहिसँ पूर्वं एही संग्रहपर 


.' ` एकर प्रथम संस्करण १९५४८ मे भेलः छल । 


. चंयने छाय 


~ 


मु खीस्परी अधाह सिंह... ५ . ` 
” (सूयेमुजी ' काढ्य-ेप्रहपर दिंगको Rh Pe अकाद्रमीक १९८२क 
नि। मैथिलीमे 'सूर्यमुखी' एक; 


नन्‌ 
“बिद्यापति-एरस्कार से सेहो सम्मावित' कयल गेल सर्वोच्च पुरस्कार पयबाक 


आपक्ष एहा पुस्तक अछि जकरा एहि भाषाक हू टाः 

“सौभाग्य भेटल छँक। ` ME 
tt --कविंक कविताक ई पहिता संकलनं थि 

श तची एहिमे क्षनेक प्रकारक भाव-बोध=' . 


-समन्वित. कवित अहि-यथा मातृधूमि-माढ्माषा-वन्दना, देव-प्रार्थंना, ऋतुः 


/ चित्रण, उद्बोधन त्मक, हास्य व्यंग्यमूलक; देशदशा-सम्बन्धी, प्रकृति-वर्णंन आदि । 


` भातृभा।(क प्रति हिनक जे भावना अछि, तकर परिचायक aed 
“शीषंक बवित।। मेंथित ,अपना लेल, भीख नहि .भाडि. स्ह बि, 
चाहिऐक न्यायोचित अधिकार, ज़करा कयो रोकि नहि सकत छैक 
. बंसि कंठपर क्यो ब़लजोरी 35, 
श्र . . स्वर नहि दाबि सके अछि 
मूंग दड़डि; सदिखंन छार्त पर _ 
| मुंह नहि जाबि सके राछि 
लेब अपन अधिकार आव हम 
अपनः महालक पानी 
माङि रहूल छी प्रथम आइ हम 
अपन म तृजन-वाणी 
' ई अधिकार प्र रान करबामे जें शासन तारतम्य करत, तें तकर लेल कदि 
` नहिनहि रनेडंक बजा चुकल छप्नि-- 
बाजि गेल रनडंक, डंक ललकारि रहल अछि 
गरजि-गरजिकऽ जन-जनतेः परचारि रहल अछि 
कोशी. कमला उमड़े रहल, कल्लोल कर अछि 
के रोकत ई बाढि. ककर सामर्थ्ये अड अछि 
चलि ने सके अछि आब सबारी होद' कसिकऽ 
ई अदराक मेघ ने मानत, रहत बरंसिकऽ 
स्यितिमे एतेक परिव न भेलाक बादो-- 
` आबहु की रहतीह मंथिलो बनलि बन्दिनी ? 
तरुक छाँह्मे - बनि - उदासिनी जनकनन्दिनी ? 
इंक बाजि गेल आगि लंकमे लागि जहल अछि. 
अभिनव विद्यापतिक भवानी जागि फल अछि 
भवानीके जनौनिहार ई कवि: < 
अवह पिका हार.ई कवि किछु आलोचव क़ भतानुस/र स्वयं “दशिनव 
रे डॉ० शैलेन्द्र मोहन झ/क शब्दमे “रस 


; विदापविक परम्पराणे | 


“रच | f से एक नतन स्वर ओ नवीच माधुयं 
, (विगलित भेल अछि। राक वात्मचस्मृतिक बित्रथ कदि एटि अयर दीचे 


कप परिषाणिका 


_साधव-माधव रटि-रटि राधा भै गेलि साधव-रूप 
दाधा-राघा करइतत अनुखंन वन-बने फिरथि अनूप 
माघव अहे छी ` केहन कठीर 

, हदय बजासम भेल अहाँकेर पाथर पसिझम नोर 
एना लगैत अछि जे विद्यापतिक विरह-विदशा राधाके' आरसी बाबू एकः 
नव आभरण-भआभूषण दऽ और भावभयी ओ कोमल बना देने ट्रोथि ।” 
नवीन युगक स्वागतमे ई केहन चित्ताकषंक दीप मालि का सजा रहल छयिःः 
छि द्रष्टव्य थिक-- ` 
नवीन युग; नवीन जग, नवीन मुक्ति-वालिका 
स्वतन््र देशमे खिलल नवीन: दीप-मालिका - 
कि जगमग रहल गगन, प्रदीपसे भरल भवन 
कि दिगदिगन्तसे मधुर.उतरि.रहल तरुण किरण . ४६742 १५-- 
डॉ० आनन्द मिश्रक अनुसार “माटिक दीपमे कविक श्रमिक विकासक संय; 
हुनक भावुकता, अभिव्यंजना-शक्ति आदि विषयक अपूर्व परिचय प्राप्त होइछ ।. 
प्रस्तुत संग्रहमे ओ पर।चीन एवं अर्वाचीन , दुन, परम्परांक गीत-रचना उपस्थित 
कयलनि अछि जाहिसँ कविक परम्पराक प्र ति आर्साक़ एवं नबीनता5 प्रति अग्र-- 
सर होयबाक धारणा परिलक्षित होइछ |” 
वस्तुतः हिनंक “भारिकं दीप ओहि दीपशिखा सदृश अछि जकर शीतल: 
आलोकमे मंयिली-मन्दिर जिरकाल धरि जगमगाइत रदत ।?”, 
पूथाक कूल--ई कविक दोसर काव्यंकृति थिक, जाहिमे ३० गोट कबिता: 
संकलित ऊछि : 'माटिक दीप जका एहमे विविध स्वादक रचना, जे अधिरांशः 
पहि त संकलनक बाद रचित अछि, संगृहीत कयल गेल अछि। एहि संकलनमे- 
आविकऽ कदिक शैली बेर्स। परिपवव भऽ गेलनि अछि तथा भाषा हैहो अधिक 
परिनिष्ठित लगैत छनि । उदाहरणार्थ स्वदेश-व दनाक निम्न पंक्ति राखल जा 
सकेछ 


कदमी अछि हमर ओ कैलास मानसर मो 
ककरो कि दऽ सर्के छी अप्पन बनौल घर ओ 
जे शल बनि अर्व अछि; स्वागत सहषं करो 
तस्आरिसे / समरमे हम" घोषणा करं छी 
हे जन्मभूमि भारत, हम वन्दना करे छौ ., 
एहू पुस्तकें प्रकृति-- सम्बन्धी कम कविता 
चारि गोट पद अछि, से अंछिं कतेक सरल, मेय. मोहक आ भामिक ! प्र 
लोकमीत आ शास्त्रीय गी? क समन्वित अभाव उन्न करछ-- 
मेघ, पड़े छे, बुन्द ड़ छं 
नाचे छ... भन-्मोर .. रे 
कोन “प्रिया केरःकाजर आँखिमे 
भाई भरल. छं नोर रे 
` श्वि. -रह्लं -छ॑ सझिहिर-शिहिर 
_. मघुमातल ` ससस ` -ब्रसात- रे, ` 


° “काँपि शहर ही. | पिंददिर-सिंहिर 


स्तुत म झर 


ए नहि अंछि। वर्षकतुसे सम्बन्धित 


हैं 


३६2 indices 


ड्ड + Nhe 


करत अछि। ... ` 


प्रीबासीपर्रि ` ` 4५% 
हरियल , आमक पात रे SE RE, 
जकर,कॅन्त भेल चान, नै छै 
तकर हियाक' चकोर रे 
मेष पड़े छै, बुन्द झ० ठ _ 
नाच - छं मन-भोर रे। . 


भू मुद्दी - साहित्य अकादमी तथा विद्यानि पुरस्कारसे . सम्म्रानित क्त 
“सूर्यमुखी दीर्घ अवधिमे लिखल गेल कविक स्फुट काव्यक संग्रह थिक जाहिमे अनेक 
डंक कविता अछि--देगदणा-सूचक, उद्बौधनांत्मक; व्यंग्यात्मक, > गारिक; 
करुण-गीत, गजल, छन्द आदि । भाव ओं शैलीगत विदि ्रताक $अछ॑ तो: 
समान रूपसे हिनक सभ कवितापर लागू होइत अछि, > थुक कांब्यगत 
ओ आन्तरिक अटूट. प्रवाह, . जे ` काव्य-प्रं मी. पाठकके' "सीव 


एव सुगंघक क 


Litas [हट - 
दृष्टिएः` जना. ब्राह्मी - 
रक उद्घाटन करत 
-धारामे डुबा दे छ; तहिना' 
चेतनाक एंक अनाबिल अःस्तित्कः_ 


सूर्य मुखियोक एक अपन रिनंमान कक ,तख र-प्रोज्वल : 
छ ! सृष्टिकर्ताक भ्रति एकं विनम्र आत्मनिवेदन छे !” 


सूर्यमुखी सूर्यास्त होइतहि मुरझा जाइत अछि -ओकेर जौवनेः 


शि दिनक रहेते डक ते को, ओतवह कालक जलने 
लोफक रे “दिसःघीचि लैत अछि; अपने 
। एतबो :लेल झोकरा 'विघाताकं 


\ 


बतः 
३ 


निस्सार.बना दैत छैक: 
जुवत्वक सूचक थिक । युवा: 


४ i 


बति”. ` 2४०३८ a ey ६7४ 5 
` ` ८ हिनेक प्रश्धस्तिमे कहल गेल -ई ति हिनक यमित भामः गरुकूल & 


-दूटि ओ सरिपहुः 
मुदा ने सके छं ओ 
पतालक Es ओ आगि , 


विद्रोहक लगा दै छ 
प्रभांती शीत गा-गा क5 
झंनागत युंग जगा दै छं 
_ नावमे पतबारि ने 
| / पाल तांन छं .. 
ˆ -ुवा जे क्रान्तिवीबी बतः . ›  › 
: ,: .' - की अबरोध मानूँ छ! ४५४ 
: .5.„ एकर विस्तृत भूमिका एहि पुस्तकक मंहत्त्केः आरं , बढ़ा _देरलैकक अछि, 
जाहिमे;कवि स्वयं बिस्तारसे कवितापर अपन विचार प्रकट कंयलनि अछि तथा 
रनक सरलया चे करे तत रणा. माग ह 
लूनि-अि।-एहि'कविपरः ओ हिनक काव्यपर विशेष अध्ययन कयनिहार विद्वान 
ओ छान्न >> :है श्रुमिका भ ee क 
> ` हिनकं काव्यगत प्रेृत्तिक विश्लेषण करत प्रो० रमानाथ ज्ञाः कहुने छथि-- 


[ 
_ 
| 


हनक ओहन रचना संवॉधिक महत्त्वक अछि जाहि मध्य , हिऩक आत्मा अंनुगु जित 


होइत अछि। हिनके ni seh सहजात गीतकारक, जन्मजात. प्रक्ति-प्ंमीक, 
:सत्‌-शिव-सुन्दरक प्र bo सहानुभूतिस भरल समाज-सं'पेक मात्वक । ते हिनक 
सम प्रकारक रचनामे गीतकारक स्वर-मरधुयंक संग-संगं आत्म/भिव्यक्तिक तल्लीन- 


ताक सेहो दर्शन होइत अछि ।” 
` "एकर विपरीतं, डो० जयकात्त म्मश्न हिनंक .उद्बोधनात्मंक काथ्यके हिनक 


संवंश्रष्ठ कृति स्व्रीकार करंत लिखत छयि-““॥i5 best poem 45006 | 
“in ‘which’ he declares that the time has come. for blowing 


thg; ‘bugle —. obvionsly ‘in the ‘fight . against. anti Maithss 
२-५०8 lenient » > tts! : के लय ड म 4 पर ! हा _ हु 5 


झा -”औश'क अनुसार ” हितक रचनाक मुख्य गुण थिक सरेल; 
वास्त एतं. सहाचुतरतिबुणंः संवेदनशील भ/वामिथ्यंजन ॥ 
झिब्यवितक अकृत्रिम राग्रात्मकतांक दूष्टिए हिनक एचना 


“सर्वाधिक पलो मल अछि संस्कृत मिध्ठ शब्दविन्यास रहितहुँ प्रसाद-गुणक सदेवः 


५ BES FN 


आही वर्तमानः 
असाद अब 


सिह 


उपेख ठाकुर मोहन 
पण्डित उपेन्द्र ठाकुर 'मोहन' मैपिली काव्य-भण्डा रके' लगभग अद्ध शताब्दी धरि 
अपन उत्तमोत्तम कुंतिसं भरलनि । धृत्तिसें ई पत्रकार छलाह, किन्ठु हिंन्‌क हृदयम 
जे विपुलं भावना संचित छल से छन्दक रूपमे निरन्तर प्रवाहित होइत _ रहलनि । 
हिनक गीत बड़ हृदयग्राही अछि, ओकर भाए बड़ गम्भीर रहैछ, त्त क्लिष्ट नहिं । 
वस्तुतः 'मोहन' अपन पीढ़ीक अत्यन्त प्रतिभावान कवि छलाह । हिनंक काव्यक 
संम्यक्‌ अध्ययन-समालोचना भेला उत्तर हिंनक स्थान अपन समकालीन कोनो) 


--क्रविसे न्युन नहि भानल 'जयतनि । 


| „ सन्‌ १९१३ ई०मे दरमंगा जिलाक चतरिया नामक राममे हिनक जन्म 
“अलनि। ईप्रयम श्रेणीमे साहित्याचायं कयलनि.। पड़ौदा राजक राजकीय 
विद्वत्‌-परीक्षासे 'साहित्य-रंत्न'क उपाधिसं सेहो ई अलंकृत भेलाह्‌। नेपाल. तथा: 
अंम्ब॑मे किछु किछु दिन जीविका कयलाक बाद ई पटना चल अयलाह्‌। . देनिकः 
आर्यावर्त'क प्रकाशनक आदिएस ई ओक: संशोधन-विभागमे जीविकापन्नं 
“भऽ गेलाह । बादमे, १९६० ई०्मे ई 'मिथिला मिहिर'क पुनम्रकाशन प्रास्म्धः 
भेला उत्तर पहिने ओकर उपसम्पादक, तदनन्तर सहायक सम्पादक बनलाह; जाहि 
` पर्पर १९७७ ईः पर्यन्त, सेवानिवृत होयबासं पूर्वं धरि, २हलाह । र॑ मइ १९८० 
के. दरभंगामे हिनंक निधनं भऽ ?लनिं । ' 
पत्रकार होयबाक कार, समसामयिक सामाजिक, सांस्कृतिक, .आंथिकं; 
राजनीतिक, धामिक गति-विधिक ई अध्ययन-मनन कयलनि तथा अपन चिन्तः के, 
अपन उष्टिकोणके, अपन मान्यताके तिभिन्न छझनामसे व्यक्त करत ६रहलाह्‌ 
विजयानन्द, कु जरजन, सुदर्शन, पुण्डरीक, वामन गास्ती; वामनं, काइ्यप, . 
श्री ठाकुर, आदि विभन्न छयनामसे प्रकाशत हिनक समस्त रचन।वलीके जे एक 
ठान-क5 देल जाय तें हिनक चतुमुं ख स्फीति हष्टिक पत” ते चलबे करत, हिंनक 
. गद्य-लेखनमे परिपक्वताक प्रमाण सेहो भेटि जायत। ओगा, गद्यमे हिनक॑ -'कोनो 
पुस्तक प्रकाशत नहि अछि। प्रकाशित अछि हिनक मैथिली काब्यक तीन गोट 
पोथी । ` पहिल थिक फुलडालो, जे मुख्यतया श्र गारिक गीत६ लंघु पुस्तिका. छल 
ज बहुत दिन पवे छपल छल आ छपिते वेस चचित भेल छल । आब ई अनुपलब्ध 
अ।छ.। -दॉसर सन्‌ १९७७ ई०मे १०१ कविताक' संकलन, ४४. पृष्ठकं वृहतं 
“भूमिकाक संग, “बाजि उठल परली'क नामस ई छपौलनि । एहि कृतिपरं . विके - 
१९७६ क साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त -भेलनि। तेसर पोथीक ,नाम थिंक 
"तिश्री, जे कविक देहान्तक पश्चात्‌ १९८२मे प्रकाशित भेल । 
Fs अतिरिक्त संस्कृतमे ई सेहो काव्य-रचना करत छलाह 
bh fs स्तः नामक संस्कृतम एक टा प्रशस्ति-काव्य हिनक प्रकाशित. छनि. 
ई अतिरिक्त, मिथिला मिहिर मे. जीवनक अत्मिम काल. धरि. प्रचुरतांसँ हिनेकं . 
कान्य छपत छलनि.. -सूक्तिक रचना सेहो ई पर्याप्त कयंने छथि, जे बहुत भाभिक 
अछि।.. सूत तें कतिपय वर्ष परि सप्ताहिक “मिथिला मिहिर'क प्रत्येक अंकमे, 
'सापादङ्गीय पष्ठक उपरमे, छत रत । i 


ततके विश्लेषित करत ' कहने छथि-- 


म सन्न भात लए कविता लिखने छयि। एक दिसि यदि: 
सामाजिक व॑षम्य, दसित-पीडितक { ते 


जाहि-जाहिः 
जी जीवनभे 
शाश्वत नैराश्य एवं 

शाक ई उवित 
अछि । 


बादि उठल भुरली-प्रारम्भसे लऽकऽ वर्तमान काल धरिक 
१०१ कविताक ई संन 


कविता एक ठाम उपलब्ध भऽ जाय, तेहन प्राय: ई पहिल संकलन थिक। 
महत्व एकर ई अछि जे 'मोहन'क सुदीघं काव्याराधनाक विभिन्न _ पक्षर्की, 
विभिन्नं अवधिक. बिभिन्न विचार-धा 
लेल ई संकलन पर्याप्त सामग्री ए 
क्क एकर भहत्ता आरो चढ़ि गेल अछि । एकर भूमिका मैथिलीक .घास्तीय 
कविताक प्रामाणिक मागं दर्शन करबेत अछि । ने केवल शास्त्रीय कविताक विषयमे ` 
अपितु तथाकथित विभिन्न वादडुक्त नवव विताक विषयमे सेहो कवि अपन दृढ़ मत 
ष्यक्त कयननि अछि । 


भूमिका-रूपमे 'कदि. आ कविता : 
मान्यता व्यक्त होबऽ लागल अछि से आगाँ जाकऽ विभिन्न उपशीर्षक ग्रहण 
करत विचार-परिधिमे विस्तार पड गेल अछि। साहित्य आ व्यवहार-ज्ञान, 
प्राचीन निर्देशक सिद्ान्तक शाखी, नव-पुरान कविता : सुतिधा-असुविघा, नव- 
४ दन : काइवत कल्याण, सामयिक (?) रंवेदना-स्दर, सदित्यमे राजनीति : 
चेव स्थापनक अभियान, घ्वनिवारी काव्य आ राजनीतिक साहित्य, नव कवित। : 
अ-३प्ट्ता--टुखूहता आ अपरिचेय रोष-आक्रोश--ई उपशी पकेसभ सूचित 
कर्रेछ जे भूमिकामे कतेक विस्तारसे मैथिली काबूक विवेभन-विव्लेपण कयल 
बेज अछि । 


-राधाक्कष्णसे सम्बन्धित विरह 
भे'छ सें दोसर दिस उद्रोधनात्मक काव्य सेह 


अरुत करंत अछि। एकर अतिरिवत, भूमिकाः 


न पे द क 'निराशामूलक कविता सेहो; एक दिस-- 
च “गीत गर्वत कवि भेटत छि तें दो रंगमे 


होइत सेटो दिनका देखैत छियनि । वस्तुः 
छन्दपर कविक अधिक:र विलक्ष्ण 
कयने छथि। ` छन्दक विविधता, 
शिल्पक वेविधता एहि पुस्त॒कमे 
भावना ट्निक कवितामे 
द्रष्टव्य 


स्तुत: ट्विनक काव्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत अछि ।- 


केहन रमणीय भऽ शरत अछि, तकर 


. भ्याम-वन ओ धुमडिते-कझमकिते स्ह्ल 
चुरू कंकभक ताल झुमिर स्टल 


` प्रो० रमानाथः 
हिनक समस्त कविता एकर प्रमाण : 


'मोहन'क चूनल : 
` नन थिक । आधुनिक कालक एक _कविक ' एक सय ठ : 
दोसर . 


राक, विभिन्‍न अनुभूतिक ज्ञान करयेदबाक : 


दशा आ दिशा! शीषंकस हिनक जे 


कोमल - 
दानेगी निम्न - 


® 


"रः मदिर वैण Es 
त्तास भार रहल, टीस बरिते रहल. 


भयाय मथिते रहल, माथ बयिते रहल 

: सुधि सुनंगिते रहल, बुधि पजरिते रहल' 

दूर कत्तह मदिर वेणु ` रटिते रहल 

सिका _ हिनक सम्बन्धमे'प्रो० शैलेन्द्र मोहन झा कहने छथि 

स हिनक रधनामे पूणं रूपसे भेल अछि । . 
शवणशाल हूदयरके बड़ प्रभावित कयलक अछि आ 

कंसे कंविताक धार बनि फुटि पड़ल अछि ।” 

| मासिक अभिव्यक्ति देलनि अछि कवि - : 
` स्वप्न छल जे घन-ेटा ः नेभमे : सेत 


“मानेवताक भावनाक . | 

संसारक विषम वातावरंश हिनेक 

ए दीन दुखियाक करुणं क्रन्दने हितेक- 
वातावरणंक विधमंताके', केहन ` 


SR मी अमृत बरिसत. प्राण पुलकित भऽ उठते .? ˆ: 


टिमटिमाइत : जानि ने (दीपो रंहत -. हा. 


- वास्तविकता जे निकट, से. कणं-कटु 
' कल्पनां दूरक _सोहाओन ढोल अछि : 
तहिना, निराशाक ई भावना कते जीवन्त भऽ गेल अछि-- 
| आब नहिं आमोद-परिमल भोगि पायब 


स्मृति et हृदयमे संयोगि ग।यब 
कण्टकक बेधन किए नहि "अन्तः संगइछ : 
अरे दुदिन, किए. ब्रंभमे लवण पड्इछ 


तेज-ऊर्जा भर्कित्रित्कर खसल-हारल 
जीउनक ऊष्मा सेरायल जा रहुल अछि 
स्नेह-रस ` नहि, छच्छ ` बाती कते जरतं 
दीप टिमटिम सन मिायल जा रहल अछि 
किन्तु, कवि खाली निराशाक गीत गाटि-गावि 
परधात्तापे कः नहि रहि जाइछ, अपितु अपने पौरुषक, 


यद्यपि ई प्राचीन परिपाटीक कवि छथि; 
, - रहलाह अछि। “नवगछूली'क स्वागत करंत ओ 
पीढ़ीपर.कविक आस्या प्रकट होइत अछि-- 


जयेति नवगछूली... समृद्धि निधानं शीतल 
3.5८, “अब 


गुणक सौरभ दिगदिगन्त विकीण होल 
: उसका... उदय... 


वि अपन असमर्यंतापर rs 
“पन जवानीक आह्वान -. ` 
तोड्-फोड़ि चट्टान, ` वेग. दुर लेने... पदपदे 
भः -र घड़घड़ाय बहुइछ .नि्षर,: से असल - जोआंनी 
रोकत-छेकत के एकरा ? बिनु शुकनहि'झोःक सहत के? . : 
उद्भट -विकट 'प्रभंजन : ई. दुर्दान्त जम -नोओनी | 7... 
किः्तु नेदीनत'क आग्रही सेहो € 
कर जयकार करबाक पाछाँ नवीन 


-जनतापः - फलस : अरगोः;हीतल 


देखा : देशभो . अपने स्य; बिराद्‌ | 

. झरण-जरत ` गाछ, ˆ उसरल हाट | 
इतिश्लो--कविक "व्यक अनन्तर, हिलक उपलब्ध अप्रकाशित समस्त 
-कंविताके' एहिमे समटि गेल अछि, जकर संख्या अस्सी अछि । 'बाजिं उठल मुरली'क 


-अकाशनक बादक लिखल, किन्तु सयंथा अप्रकाशित कविताफ ई संग्रह” थिक | एत ` 


- ` ओहि. कबिता सभके नाह. लेल गेल अछि, जे मिथिला मिहिरमे प्रकाशित भऽ चुकल 


- अछि, कविक जीवन-कालमे वा जादो! अस्तुतः ई ते. हिनक समस्त बचलहो ` 


कवितक संकलन थिक।.. प्रकाशक हिनक कविताक अंतिम : संकलन: : सानि; एकर 
__ नामकेरण “ईतिभी''कऽ देने २ छि। कित्तुः एक आर संकलन. जोरा हिनक कविता 


“मिहिरक अंक सभमे छिड़ि ।यल अछि। तहिना, ` जतेक “सूक्तिः “मिहिर मे. 
प्रकाशित भेल छल, तकर अतिरिक्त जे सूक्ति,लिखल छल, से एहिमे ल5 लेल गेल 


... अकरा 'कर्म-धमं' शीषंकक अन्तरत :र।खल गेल. अछि । ` हिक सूक्ति केहन सटीक; 
`. ` केहन प्रभावी अछि, तकरःदू हष्टान्त एतऽ द्रष्टव्य ¦ ` `` . 
5 “पछड़ल-लित कि शोषित-पी डिति! शब्द प्रपंची 

राजनीति लड़बाक अस्त. ई, धुर्त -विपंची ,. 

यह ` मंत्र. जपि ब्रहुतो “विज- नेतृत्व. जगाबय ` 
जकर नाम-जप्र, तकर: न किछु हित, माले दाबय . 
तथा , 
` ` अहाँ कहब- जे: .काजे-नहि; की पानि डेडाबी ? 
हमर कहब जे.बेसी नहि, बरु. पानि 'डेडाबी 
कर्म ठता रखनहि रहुबे. फण्हर आ चरफर 
- नहि तें देह जकड़ते, -बनबे. अहुदी.आ जड़ - 
. -जेनाश्री आरसी प्रसाद सिंहके फूलक प्रति 'विशेष आसक्तिं; तहमा 
“मोहूनके बासुरीसँ वेसी आकषण । बाँसुरीक' प्रति ततेक हिनक रुझान छलनि जे 
एकर जतेक पयांयवाची शब्द प्रचलित छेक मुरली, वेणुं, बाँसुरी--सभपर सुन्दर 
गीतक चना. क देलनि ततवे नहि, अपन एक कढिता-संग्रहोक - म :डलः 
al रखलनि।  “इतिश्रीक पहिले कविताः -वांमुरीपर मछि--बासु हसः 


"दुर बनमे “कतहु नाग नकल, बेंसुरिया-डसि लेलक ' 
चन छिनलंक कि निन्नो जंरोलकं; फंसरियां कसि देलक 

` ई केहनः कृष्ण-नागके. प्रंभावे ? 

ः सारि सिसंकी,'करय घोर घावे ? 
'दाढ़ महिं, पुनि किए बिक्छ पसरय ? . 
` „-ढीलः देहो: कि. चंतन्य:ससरयः? ; 
ऑँखि झप जाय तनि जाय. नस-नस, बहुरिया डसि लेलक 


! 


इष छरे जामे जमत परसि 


आधुनिक शिल्पी छचि तहिता आधुनिक बोप्क , _ 


घांत-पृत्यु-अस्वस्ति `. ` ` ` | 


शपैश्द्र ठाकुर (मोहन 


नि 2 दुस्तत्वे 
दाव साप थिंक एक निम्धं.? छै अल 0 शिज-सस्व 
हे’, ओ सैतल-मारल ` जाइछ नाता छन्द भाव-गम्म्भीये ’ 
एहि पौथीक कवित।सभ विलक्षण शब्द-शिल्प, नाता हैं | 

' बेष्टित अछि । जा जरिर्षकसँ कवि द्वारा अपन 
वका छ मृत्यवान स्मृति आ मसं पोक दायको | । 
जीवनक झाँकी प्रस्तुत कयल गेल अछि, से जन कि जे व्युत्पन्त कविक॑- संस्कृतक 


i 


भसे .भआखिरमे कबिक कि संस्कत इल/क सहो अछि, र | 
पाण्डित्ये, प्रकट करेंछ । RN 
br कोनो'प्रकारकं चित्रण किएक ने हो, दिंतेक गीत हार mn 
भऽ जाइछ । डा०, जयकान्त ' मश्र तते, हिनका मूलतः I म or 
“Upendra Thakur ‘Mohan’ is essentially a Writ 9 Be 
‘that our sweetest Songs are those that tell of saddest कि € se 
‘is bere a popular ‘singer of erotic Sones, Jn some 0” the sont > 
aise, his voice against social ¢vils t00. हे 
„` ` हिनकं गद्य सेहो प्राजल आ प्रभावेपूर्ण होइछ । ऑ.कर प्रवाह दखबा योग्य 
होइछ। एतऽ द्रष्टव्य एक उदाहरण--'कवि गाने प्रस्फुटित पुष्प, जतऊ्स 
पराग झरप आ मकरन्द सरबय। कवि माने उडादत इगु, जतऽस मादरः 


७ ज्योत्सना प्रय आ आह्वाद वरिसय। _ कवि माने स्वच्छ उच्छल निर्झर, ' जतऽस 


निर्मलं सलिल-स्रोत बहय आ झरझर संगीत-सुर निनादित &।इत रहय । कविता 

` मोने कविक जीवन-जगतेक दर्शन-रूपी ठड्पित-पोथो। कविता मने कविक अ चार- 
विचारक चित्वित मूर्तरूप, चन्‍्तन-मननक यथातथ्य विम्बन्प्रतीक । कविता माने 
कविकं व्यक्तित्व-कृतित्वक नि चोड़ । 


'माहन' त्रहुत दिन धरि प्रकारक जीवन सहो व्यतीत कयलति । ओहि 
अवधिमे देश-ंबदेशक राजनीतिक-स माजिक-धामिक-जआथिक-औओद्योगिक शान्तिः 
अशान्तिमय, सुघट ता-दुर्घटना मेँ ई निरन्तर अवगत होइत रहलाह तथा ओहिपर 
अपन, प्रतिक्रिया लगले व्क्त करंत रहलाह, जे विभिन्न छद्मनामसे मिथिला मिहरमे 
'बरावरि अंब॑त.रहल। मूलतः संस्कृत पण्डित होइत, परम्परागत आचार-संस्कारसं 

:“घेरल-बेढ़ल रहैत हिनक जिज्ञासु मन निरन्त! नित नव-नव वस्तुक: संधांनमे .रुचि 
सेत रहल, किन्तु से बेसी साडियेतर विषयमे । हिनक यैह रुचि त्य 
नव-नव प्रयोगक "वाह दिस पड़ंत तँ अबस्‍्य हिनक काव्य-धारा. नवीन मोड ले 
जे हितक काव्य-व्यक्तित्वक महान उपलब्धि तँ प्रमांणित होयबे करतं, संगहि ओहि 
मेथिली साहित्योमे नव जितिजक उद्घाटन भंऽ सकत छल । किन्तु, जैह्‌ अछि 
अपन ढंगक अछि आ महत्त्वपूर्ण अछि। 


चि जे विद्व-साहित्यक 


2 He 2! 


वस्तुतः 'मे हून'क फविता तथा गद्य दून्‌ मैथिली साहित्यक 


थिक। किक रूपमे लें हिनक स्थान, निविवाद, अपन पीढ़ीमे कक 
'बड॥ 5 हे ; 
i Em 


अमूल्य निधि 
रोसे न्यून नहि. 


ides 0४८: Srna - 
CUTE TT ०२३ 
पथक तल जन- 


shred 
Rt 


$ 


` रूपमे, उपन्यासकारक रूपमे तथा कथाका 
“अग्रगष्य रहल अछि। एकर अतिरिक्त ईय 
क ल साला ओ प्र 
"बालबोध लोकनिक हेतु म॑थिलीक मा - ; 
-रषना सेहो कयने छथि i विणा हो, पभम | नबन द गोषी 
“मौलिक रचनाक अतिरिक्त ई श्र 
` भाषासे,, विश्ण्नि विधामे । 


“अछि - उपन्यासमे कुमार (१६४६) तथा दू पत्र 
हे (१ ९५२) । खण्डकाव्यमे संन्यासी (१९४८) तया पतन (०६६६) । मुक्तक काव्य- 
-संग्रह--प्रतीक (१९७६)। यात्ता-सा हित्यमे विदेश-भ्रमण (१६७८) । बाल-साहिस्यमे ` 
-अक्षरै-परिच्य (१९८४) । एकर अतिरिक्त श्रीम 


।हनक अपने द्वारा कायल ढ“दू-पत्र'क हिन्दी-भनुवाद 


nur REN UDCA 
वीियिक अत ahs 


hp 
eins * 


¡3 


\ भी उपेचनाथ झा “ब्याप्त ` 


(सके वर्णन बढ़ चित्ताकषं 


उवाद-कार्य सेहो कम सहि कयलनि अछि --से विभिल 


अद्यपर्येन्त विभिन्‍न विधामे हिनक निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशमे भादि घुरल 
(१९६८) | कथासंग्रहम' विडम्बना 


ररि k दूभगवद्गीता, स्तोत्रांबलि, रुबाइयात 
ए-उमर खयाम, बाभनक बेटी तथ! विप्रदास (दुनू उपन्थास) -ई अनुवाद + थिक्‌ः। 


अकादमी से प्रकाशित छनि । 


मधुबन जिलाक हरिपुर बरुशी टोल नि 
१९१७ के भेल छनि । ई अपन १शमे इन्जिनिर्याः 
उच्च अध्ययनक हेउु अमेरिको गेल छयि । बिहार सरका एक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रेण. 
विभागक ई मुख्य अभियन्ता पद घरि पहुचलाह । ओहिसे अवकाश-प्रहण कयलाक. 
किछु दिनक बादसे तीन वर्ष पर्यन्त ई मैथिली अकादमी, पटनाक निदेशक-सह+ 
सचिव पदपरं रहलाह। सम्प्रति ई “मियला-मैथिलीसे सम्बद्ध : पट्रनाक : साहित्यिक+ 
सांस्कृतिक संस्थाक अग्रर्ण मेस छथि तथा साहित्य-स्जनमे ्ागल रहैत छवि । हिनका 
“दू पत्न' उन्यासपर १६६९ के साहित्यं अकादमी पुरस्कारसे सम्मानितकयल गेस : 
“छनि । अंगरेजी पढ़ि, अभियन्ताक उच्च पदपर रहि, विदेश पर्यन्तस भ्रमण कऽ आयल 
“व्यास” मूलतः पण्डित छथि, सदाचारो छथि तया मिथिलाक परम्परा ओ संस्कृतिक 
:श्रति दृढ़ अस्यावान छथि। ई संस्कृत ओ बंगला भाषामे हों पर्याप्त गति, रखत 


वासो श्री ब्याक जन्म १६ जुलाइ 
रंगफ शिक्षा प्राप्त कयलाक बाद 


- छथि। , 


ब्यास मूलतः कवि छथि । 'प्रो० रमानाथ णाक शब्दमे “हिनक } कविता 
` वर्णनात्मक होइत अछि जाहिमे सुष्टिक बाह्य सौन:यंक वर्णनर्से विशेष चमरकारकं 
होइत भरि ' अन्तजगतक सोन्दर्यक वर्णनः। प्रतिक चित्रणसे विशेष ई मानव-हदणक 


~ विष्लेषणमे पदु छयि । जीवनक गधुरिमासे विशेष ओकर गरिमा 4058 दिनका ' आकृष्ट i 
+करैत अ छ.। कल्पना, अछि हिनक, प्रौढ़, औतेक चेंचल गहि । दमे हिनक कज . 4 


वाद दो पत्रक न।मे' साहित्य. `. 


र 


“तिय तथा अच्तरक शून्यता पर 


4 Rj द s { क 
जी ताप हा“ Fe 


र, मु शतक नहि । अप मतता ब्त अभिन्यंजनाक आवा 
लालित्य अथवा भ्रसादक हिनंकर अपेक्षा महि रहैत र 

भाषा हिनक होइछ संस्कृतनिष्ठ, इ कल ब मैथिलीमे सवं 
छवि 7३४६ सॉनेट तथा ब्लैकवर्स लालन } उलैक-वसंमे किछु मुक्तक 
अथम प्रो० तंत्रनाथ झा कयने छथि, ईहो अपतीर्ण. 
काब्यक अतिरिक्त एक गोट खण्डकाव्य 'संन्यासी'क “ना हो ई कयने छवि । 


हिनक कविता होइछ भावनाप्रधान, ते प्रसादक अभाव भहिमे रहैछ। | 


"ओकर अधं सहजे' लागल नहिं चल जाइछ, ते र्का श कटुना सकेछ 
"बहुकारण निक जे एतेक उच्च कोटिक कति हीइतो अपेक्षित लोकप्रियता हिनका + 


. नहि भेटि सकलति । 


“अतीक मे एकर श्रकाशन-अवधि धरिक हके सैंगभग सभ टा उके क्य 
एकठाम संगृहीत भेल अछि। ई विज्ञानक वेत्ता छिद इंजिनियर छथि, ते” ठाम-ठाम 
कान्योमे ओकर स्पर्श आवि गेलनि अछि । ई “मान भूमि कवितामे कोइलाखानंक मजदुरक 


कठोर जीवनके ओकर हास-ददनेक साकार कयतेनि अछि । एहि कनितांमेः 'हिनिक 


विजञानक ज्ञान कविताक रूपमे अभिव्यक्त भः एक गूतनता उपस्थित करत अछि।? . 


_शैमेरिकाक माटिन लूथर किगक हत्याक सन्दंमे लिंखल गेल एहि कवितामे युगकः 


'विषमता, आपाधापी, अत्याचार बड़ मामिकतासँ अभिव्यक्त भेल अछि तथा एहि का 
उबरवाक संदेश सेहो देल गेल अछि । 9) ५०) 
देह-पात भेल किन्तु अमर हिंतक बाणी अछि : «१० 
शान्ति-सन्देश दैत, 
अमर हिनक आत्मा अछि € 
संतत सचेष्ट . 
ज पृथ्वीपर प्राणिमात्र ® 
म्र म-भाव. भरल रहओ, - 8 
: सभकेओ चिर'सुखी रहेओ ।.; 
चल तो “अनुरूप हुनक--- 
स्वप्न्‌ कर साकार ! ः 
'_ दिनक “प्रतीक” शीषंक कवितामे आधुनिक समय .आ लोकक 
र मामिक व्यंग्य अछिञ 
किन्तु सम्य शिक्षित विवेकी कत मानव मिलि 
बुद्धि विज्ञान, ज्ञान 
बिपुल घन: बल लगाय ® 
कयंलक्‌ः हमर, निर्माण ! 
सोचैःछी,. '. ` 


i 
वाह्य उ € 


5 `. _ . भावुतिक सम्यताक,। 
` बहरसे.जाकंचिक्य 
उन्नत “शिर -दम्भपूर्ण 
दृष्टि आकषक, 
दु 'अति मिन हृदय 


अन्तस्तल धह-धह जः 
` करणा-रसःस्मेह्‌ हीन ! 


९ हिंलेक एक अन्स मंहत्त्वपूर्ण कविता अछि (शारदा-विज्ञय' । एहिमे शंकरा” . 


` र्ये-मंडन ` सिक्षक - अहिः शास्त्राथेक्‌. कथा 
DAML (बिदुषी पत्नी 


भारती, जनिका कवि शारदां कहने छयिर कयः 
(मिल्क परास्तं भऽ गेलापर शारदा स्वयं शास्ता कऽ शंक्राचार्यके परास्त कयलनि 


जकर मध्यस्थता. मंडन 


.बणित , अछि, a 
कयने छलीह । मण्डनः 


“ एकराचाये एक वर्षक समय लऽ कामशास्त्रक शिक्षा ग्रहण ` कऽ पुनः अयलाह आ . 


“रदा के परास्त कः: मंडन मिकके-संत्यासक 
मण्डन मिभ हारिक बाद ओ स्वयं शंकर 


-दवीक्षां देलनि । 


; उव्ितिक भि अंशके' उदृत करण जाइछ जाहिगे अखन 


'से शस्त्राय ,करब्षाक प्रस्ताव रखंत छथि 


अलके प्रस्तावके अभिमानपूर्वक ई कहिँ जे एक तं एकर परिणान ज्ञाते | 


तखन शंकर हुनक * रीक सं 
अछि आ दोसर नारीक संग शास्द्वार्थ 
- . शारदा चुनौती? भरल उक्तिंमे मामिकता, 


करब, उचित नहि,.टारि दैत छयि+ तखन 


विद्वत्ता, नारीजातिक. प्रति पुरषक हेय- 


-नाक विरोध. कंत्त॑व्यक पाठ आदि अनेक वस्तु एके संग आवि गेल अछि- 


, दुष्टरिक भावनाक 


देल उतर शारदा--णंकर परम विद्वान ! 


उचित नहिं अछि अहेंक \६ अभिमान, 
अपन निड्चित विजय, अरु पुरुषत्व, निज विज्ञान 
मोहवश अहे कयल नारीजातिकेर अपमाल ! 

इष्टं वीणापाणि शक्तिक रूप, 


लक ब्रह्मवादिनि भेल छयि 
०. .. , ` - `अनेको बिदुषी पतय 
2 ल जगे निक उल 


A रहत चिर भांमित'हुमक 


्रहमज्ञानीः पुरुष राखथि 


उचित नंहि ई अहाँ सत 


ः गार्गी 
ज़ बैद 


» हुनक अनुरूप .. 
ज्ञान-प्रकाश'.... . 
औतिसे इतिहास... 
| मंहिलागणक अपमान : 
हैय दृष्टिक ध्यान ? 


आचार्य! ` 


` भाववश नहि उचित त्यागव कार्य'। 


ट सं प. रमानाथ झा 
एहि-कविताक प्रसंग आचाय. रमान ने छथि 
ति शिथिल अछि, प्रधान अछि भाव ओ 


प्रधान परन्तु कथाक ग 


बंज्ञानिक पद्धतिसे कथाक उद्घाटन .एकर चैशिष : । 
न्यक विन्यास में लयक प्रधानता अछि । परन्तु एहिमे' एकटा जे. ओज 


अछि, शारदा अथवा मण्डनक ब्यवितत्वक 


-बित्यस्त भेटत? | 


- बहुल तथा छन्द 


हंत्यापी मलीक एइ पित. साइरा गिर उब 


कहने छथि “काव्य अछि कथा- 
[ट्य .अछि । "भाषां अछि. संस्कृतः 


जे.एक टा. चित्त अछि, से अत्यन्त चतुरतासे 


£ 


भाबना, तथा मनो- | 


रा लमिद्ापतः 


; त उपेसद्रनायं षं "ग्यास ९३६ 
“सन्यासी अमिकाक्षर, छन्दमे 


छद | भल्लं” अछि 2; 24 | झाक में र 
मे भले अछि ।_डॉ० दिनेश कुमार झा शब्द गाही उन्मा, च 


' पिती et एहिमे शिवना 
रचित भी व्योसक अनुपम खण्डकाव्य अछि । एहि भेलापर पुनः परिंवारस 


es. को सनरिकन्‍न>>9+& >> ०५ |कक23०७>पम>+ espe 


चल' जायव तथा कर्ममागंक महर्वष ज्ञान 
तलन घरंत छथि जखन शरिर हे 


छौडिहिमालयपर 
एकर अन्त दुःखान्त अछि i” 


घुरि अयबाक कथा वणित अछि । मुदा श्लो नो 
सहैत-सहुत हुनक पत्नीक अन्तसमय सन्तिकटं छल | ढ 7 


भ... -गंतन'क कथावस्तु महाभारतसे लेल गेल अछि । तीन सर्गक एहि खण्डकाव्यक 
मूलकथा. अछि ““त्रिसिरा ओ वृत्रक नितान्त अनुचित छू” हत्या. कयलाक अद्चातू 
इन्द्र पाप म आत्मग्लानिसे अभिभूत भऽ, स्वर्गंक सिंहासन छोड़ि गुप्त रूपे. कतहु 
हपस्या कर चल गेलाह । देवता भो ऋषि सभहिक अनुरोधसा पृथ्वीक प्रतापी एवं 
धर्मात्मा राजा नहुष स्वगव सिंहासन ग्रहण कएल । किन्तु स्वगंक राज्य दाबि राज- 
भद!ओ Mei वशीभूत भए नहुष जखन शचौके अपन स्त्री बनबए चाहल, तें शती 
सुर-गुर यूं शरण गेलीह । वृहस्पति नहुषके, कतबो बुझाओल, ओ मानल 
नहि। तखन देवता पग व॒हस्पतिक दिचारे शची किछु अवधिक समय माङिं उपश्रुति 
देबीक आराधना कएल एवं दनक कपास हिनकर अपन स्वामी इन्द्रस भेट भेलन्हि। 
२४०९० परामश्शंलं र ऋषियानपर चढ़ि आबए कहलयीन्ह । अमकस्यं ( जे 

-वाहक छलाह / के. नहुष लात मारल । क्रोधित भगस्त्यक र 
कहन लाकाद ह चित भगस्त्यक शापसाँ नहुष सप 


यद्यपि व्यास संस्याक |हसाबे कथा बेसी नहि लिखने छथि, किन्तु कया- 

रू परिधिके विशेष व्याप्ति प्रदान करवाक कारणे हिनक स्थान कथोसाहित्य मे 

मर ठ गेल अछि । दिनक सात गोट कथाक रु ग्रह “विइन्बना' नामस. प्रकाशित 

आ, Ra कथा, el स्यातिके बहुत आग। बढ़ा देलक, से थिक 
“रूसर एक टा छोट-छीन घटनाके लऽ-क5 जाहि तरडे. शे' 

य’ । डे. शोक; 

प्रवाहपू्णं शंज्ीमे कथाक रोमान्टिक विन्यास कयल भल अछि, से अपूव भेल नि!” 


: हिनक कथामे यद्यपि बंगलाक प्रभाव परिलहि 
र हिल ` छांपृ सभठाम उलड़ल भेटेछ। माक ताक क क 
,अभिव्येन्ति ई देलर्नि अछि, से आन ठा 7.दुलंभ अछि। ` A 
कुमार ओ दू पत्र-ई दुनू उपन्यास हिनव: बड़ प्रसिद्ध भेल । ३ 


; कुषार--डा० 'श्रीश' लिखत र ८ 

बा १९४६ मे खत छथि--“व्यासजी अपन अमर उपन्यास 

ब्यासजी विमत नामक sss त हो ह के के हि 
विमत यृवकक मनोभावनाक उत्थान-पतनः 

कि 2 ि क चित्रण 

शेम कारण in प्रवासी मंयिल ब्राहाण-परि५।रक सम्पकंमे अवैत ae 

प न प इन हक मन 

न्तत i ९ म | ड्लि के क इच्छा रखबाक ® i i) 

एहि उपन्यास मं ८ ४. ‘क ह्‌ 

द 22922 sol दरू चित्रण मुख्य inh oles ai 

रहवाक अपन व्रतक बाता र जाइत अछि जलन ओ आजीवन डुमार 

se [प ब्यक करत अछि । एहि मव्य देवोर-भ्राठ्जिक 

भादश प्रे मक वणं। सेहो बढ़ आकर्षक भेल अछि ।” re 


4 
4 
| 
} 
i 
f 


-१३० परि्ायिका 


क र 
एड्‌ उर यासपर शरच्चन्द्रक छाप अछि । स्पल-स्थसपर बर्णन बढ़ रोचका 
भेल मदि, कंषा-प्रवाह कतहु अबरुद्ध नहि होइछ, दाकयाविस्यास बढ़ सहज अछि ३ 
डा०> ऊमरेल पाठ क अनुसार ''कुमारक कथानक सुगठित एवं विकसित अछि। 
सच गठिशीलता ऐहि उपन्यासक सभसे पध विज्लेषता यिक | बर दुजगतक पातक 
रंक पाते कसत, बिमल दिर 


मुदित, आदिक आशा-आकांक्षा, हपं-विषाद, 


टा उत्र अछि। दुनू पत्र महिलेक थिक--एक 
र अदरिकन महिलाक । भारतीय महिलः भीमती इन्दर देवी 


डे हनका उत्तर देत छयिन, से यिक 


रंयित्रीमे एहि प्रकारक वस्तु 


डा० अमरेझ पाठक लिखने छथि 'चारि गोट मात्र पाठ पर सम्पूर्ण वृत्तान्त 
+2 2 HOT INST > र i 
ळारिद अछि । ओ पाळ छवि इन्दरु, सुरे द्र, जेसिका एवं रमेन। भिन्न-भिन्त 
र त्वि “५ ण्ट दाळ्रसर्को रि मानसिक इन्द्र एत्र संघदंक चित्रण द्वारा जे बि 
व्यासती अक्ति कुवल ब, से सत्यानुरूप भेत अहिर ।” 


डा० “टीचक अनुसार “विशेषतः भारतीय वो पाउचात्य र 
स्दीरछक सामाजिक ओ मानसिक स्विति थो आदशंमे की अन्तर छैक, er ee ट 
har ्रन्दतः भारतीय ललताक शालीनदाक ओ श्रेब्ठताक बड़ सजीव -प्र kei 
झेल अछि । मानसिक द्रन्द्व ओ संबर्घक सूद्म ओो कलात्मक आकलन एहि उ गा 


z= 4 श्र 
श्रमख विश्वेद्ता थिक । 


8 


ध्वाश्र 


मेटो व्यास सिद्धहस्त छथि । शरच्चन्द्रक दू मोट उपन्यासक 
छकरा प्रकाशित करीते छथि-बाभतक बेटी आ विएदाम | अनुवाद 


= 
Rt 
5! 
| 


अक्ि--से कदत जाइछ। एकर अतिरिक्त संम्कृतसे श्रीमद्भ- 


दाका अतुदाद द्रिरक अछि । स्तो्वाजलिमे तीन गोट स्तोन्क 
a मा so विका हसन स्तोत्र तथा भगवतीक 
डॉन्दर्य-लट्रीक । अन्ते ठीतू स्तो्रक मूल संस्कृत श्लॉक वह sis कऽ उ 
नळ रि छ | कारयीक छुविस्यातद शमर यामव रबाईक ban ४५८ 
कदने. छवि । ओमर खँंद्रामक-दवाइक “अनुवा4 ई मूलत' 'फा 5" 


गरे जी अनुवादक रूपान्तर कृयते छथि। की रोचक भेत भड 


र 
३ 


4. 77% 


हि 


हॉड -#म्रए 


नौ मणिषद्म + 


मिथिलाक लोक-गायाक विशेषज्ञ श्री मणिपद्मक स्थात मैथिली साहित्यमे 
| कक दृष्टिएँ महत्त्वपूर्ण अछि। कबि, उपन्यासकार, 


ई स्यांत छयिहे, हितक लिखल संस्मरण तथा बे्चारिक निबत्थसभ सेहो क्षाहित्यक 


| ओरव थिक। शिश्ार-पाहिटयक 
¦ अहरी छवि तया हनक 


सकार, कयाकार, नाटककारक रूपमे 
धाहित्यक 


तयक सेहो ई रचना कयते छथि । ई मिथिषा-मैचिलीक सजय 
भाषण बः ओजपूर्ण आ भावोत्ते अक होइत अछि । 


` दिनक जन्म ७ सितम्बर १६१८ ई के” भिरि, । दरभंगा 


जिलाक बहेड़ा 


गाममे ई तिवास करंत छयि। बहेड़ा आनिक मैशिलीकूक अनेक सं, हित्कारक 
“कर्म॑भूमि शो जन्मभूमि थिक । ई अली, हिन्दी, अंगरैजी” आ नन 


Fi लाक गम्भीर ` 
अध्ययन कथने छथि । एकर अतिरिक्त ई नीक शाता छवि | ई बेहड़ेने 


रहि चिकित्सा-कार्य तया साहित्य-साधनोमे लागिल रहत छवि 
पुस्तकाकार दिनक उपन्यास आ नाटक मात्र 


"लिखित अछि--विद्यापति 


-नेका बनिजारा (१६७२ ) 


-रणपाल (१६७६). फु 


| दिनक दू गोट आओर उपन्यास अछि जे पत्निकामे प्रकाशित अषि, 
| नहि भेल अछि। ओ विक-सोनामाटिमे प्रकाशित 'कनकौ' 
। आल-ठप्न्याप्त *भ्ारतीक विलाडि' | नाटक 
| तया शुनकी (१९७७) । दू गोट हिनक अनूदित पुस्तक 
° भूषण मुखोपाप्यायक बंगला उपन्य 
“कोशी ्रांगणक चिट्टो' क नामंसे (१९७९ मे) तय डॉ 
लिखल बंगला स।हित्यक इतिहासक 


(१९६०), कोव्रागलं (१९७०), लोरिक-विजय (१९७०), 


घाराबाही रूपमे छपि गेल छल ३ 


पुस्तकाकार 
तंया मिड्रिमे प्रकाशित 
हिनक दू गोट प्रक/शित अछि--कप्ठहार, 

क सेहो अछि-श्री विमूति 
!स 'कुशी प्रांगणेर चिठी'क मंथिली अनुवाद 


सुकुमार सेनेक अंगरैजीमे 


अँयिली अनुवाद (१६८४) । एकर अतिरिक्त 
-साहित्यक प्रायः एहन कोनो विधा नहि 


"यद्यपि कवितां लिखब एम्हृर 


हि होयत जाहिमे :दिनिक लेखनी नहि चलल हो । 


र ६ अपेक्ञाकत कमे कऽ देलनि अछ, निन्त जते 
-निखल छनि से योड़ नहि: अछि मो महत्त्वपूर्ण अछि) प्रो: रम कन्तु जतब 


अछि, परन्तु संगहि*संग आदश ,ओ. वस्तुस्थितिक 
कवितासे बहैत रहत अछि ।” 


“तकर करुण ध्वनि हिनक क 
वस्तुतः ई बड़ भावुक 


2 क चित्रण करकाल ई भावना- 
| मे बहि जाइत छयि । अतएव हिनक कविता सभसं न 


ध्यान आकृष्ट करैछ अपर 
EE 


7 ; 
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विद्यापतिकेर काव्य-चित् साकार होइत अछि 

सूतल जागल स्वप्न मृदुल आर संत अछि 

दिष्य भावना उडि-उडि घुरि-घुरि नाचि रहल अछि 

हमरे अन्तर पढ़ि-पढ़ि मन्तर बाचि -एल अछि 

हरित नील आच्छाद रम्य मिथिलाकेर कौसर 

लहरि-लहरि भो सिहरि-सिहरि ्रमदित ई सरवर 
भावनामे ततेक तन्मयतासे ई बहिः जाइत छयि जे कतहु-कतहु छन्दभे व्यतिक्रम” 
प्वेहो भऽ जाइत छनि । | 


ई सोक-गाथाक गम्भीर अन्देषंक छेथि, ते हिनेक 4 वितामे ठाम-ठाम तरो छाप” 
देखबामे आवि जाइछ, मिथिलाक उपेक्षित जन-जीयनक पर. | अ प अद्धाक भाक 
` जागि लाइछ । कबि प्रकृतिक पुजेगरी छथि । प्रकृति-चघित्नण, भे तन्यमता देवा 
योग्य होइछ । प्रकृतिक सूक्ष्म पर्यवेक्षण ई करेत छथि, आ से हिनक आत्माभिव्यक्तिः- 
अलक कवितोमे आबि जाइत अछि . 
अन्तरालक सोन्दयंक सोनाघाटीमे 
“ शुडआइत-फेताइत 
जशकझक प्रवहमान 
काल-सरिताक तटपर 
कुसूमित--सुरभित कानम 
अल्हृरेत-मल्हरंत हे हमर -मुग-मन ! 
अपने अलख-नाभिसाँ 
उठत सुगन्धा सदमातंल 
क्षणे-क्षण रत्मन होइत 
ककरा प्रतीक्षामे उद्प्रीव भेल 
उदित चान दिस निहार लगेत छी ? ह 
हिनक दार्शनिक गीठमे सेहो अपन विशिष्ट नर्थवत्ताक शंग प्रकृति विराजमाछः 
अड़ि। - 


स्वप्नक पाछू दौड़ल जाइछी सत्य तरक ले! 

सत्य हमर ससल जाइ-ए स्वप्न बन. ले' | 

घ रती छोड़ि मेघपर अयलौ अम्बर हब ल्ले | i 
- बुन्नि बनि-बनि मेघ बरिसल धरती चुमै ले 


“कविकोकिलस भेंट' शीर्षक कवितामे बतँमान मिथिलाक अधोमतिकः ` 
घीवन्त चित्र सोझांमे ठाढ क5 देलनि अछि ` 
तोहर शिव्तिह लागनि धेने 
आगू बड़दक जोड़ी. लेने 
लखिमा कानथि अन्न. बिना .रे 
चोटक़ल. शिशुके कोरा. लेने 
तोहर. राधा. जारनि तोड़ 
कृषा पप्र उहि मिह चरावषि 


-उल्लेखनीय छथि । "बालगोविन्दः हिः 


श्री मणिपद्म बरद् 
नन्दक घर छति गाय तीनटा 
एक बुन्त घोरो नटि पार्थ 
हिनक कविता किलष्ट शठ्दक मायाजालमे कतहु ओक्षरा नहिं जाइछ । ओहिमे 
प्रसाद गुण प्रायः सर्वत्र दृष्टिगत होइछ । चीनी आकमगक समयमे लिखल हिनक 
फवित्ामे ओज आ आाह्वातक स्वर कतेक तीव्र भ5 गेत अछि, से देखत जा सकछ-- 


सय-सय मंगाजलसं घोने 
नहि छूट इतिहासक दाग 
एक बेर मूलुठित भने 
फेर चढ़य नहिं माथा पाग 
सोना-बेटा कटे युद्धमे 
तखन कोन सोनाकेर मोल 
रे प्रताप जूझ हल्दीमे 
भामाशाह! खजाना खोल 
कंचनyजं घा डगमग-डगमग 
मानसरोवर में तूफान 
“जय-जय भैरवि असुर भवाउनि' 
अघर-अधरपर ग्रूजण. गान 


हिनक काव्यक प्रसंग डा० 'श्रीश|क उक्ति यथार्थ अछि जे -लोककाव्यक 
“विशेषज्ञ मणिपदूम जीक रचतामे लोकगीतक लय जो प्रवाहक एहन समन्वय भेल 
अछि जे मैथिली प्रगीति काव्यके अभिनव माधुयं तथा मार्दव तथा अक्ृत्रिम भाव- 
सौष्ठः प्राप्त भेलेक अछि | हितकु कविताक मुख्य गुण थिक वर्तमानक सहानुमूतिपूर्ण 
चित्रण ओ अभिव्णक्तिक नवीतत। ।' हितक 'भाषा-शेजीक प्रसंग प्रो० ईलेन्द्र मोहून 
झा लिखते छवि" मणि१द्‌र जीक रवताक सभम ५व आकर्षण ओहिमे जनभाषाक 
कोमल प्रयो। अछि । हितक भाषा जैतीपर लोकगीतक अपरिमित प्रभाव भेटत ! 
ते” हिनक भाषामे तन्समत्ाक मोह देखबनि ।” 
हिनक कविता अछि विवि विवयपर, विविध भातिक, विविध शैलीमे, किन्तु 
सुल तत्त्व जे हिनक कविताक अछि से टिक भाषामे प्रवाह, शब्द-चयनमे प्रांजलता, 
सोक-जीवतक प्रति झुकाव , उपेक्षितक प्रति सहानुमृति ओ ऐतिहासिक पात्रके 
वतँमानक परिपेकष्यमे चित्रण क ब हिनऊ कपिकर्मक खस विशेषता थिक । 
कथाकारक रूपमे सोहनगर भाषा-शेली आ माँटिसानिक सुगन्धक सेल ई 
| तऊ सुप्रसिद्ध स्केच थिक । मांटि-पानिक सुगन्ध, 
सोहुनगर भाषा-शेली आ वातावरंणक सजीव चित्रण आदिक कारणें हिनक कक्षा 
विशिष्ट भऽ जाइछ। कयाक परिधिरे ई विशेष व्यप्ति प्रदान कयलनि अछि-- 
शिकार-कथा; प्रेत-फया आदि कतेको नव विषयपर हितक लेखनी अवाघ गतिएँ चजल 
अछि । हिनक भादुकता हिनक कथोमे जगजियार भऽ जाइत अछि । 


मणिपद्मक सभर्से व्यापक व्यक्तित् उपन्यासकारक धि । एक दिस ई 


ऐतिहासिक पान्रपर आधारित 'विद्यापति' उपन्यास लिखने छथि ते दोसर दिस 
सनसनीखेज जासूसी चरित्रक 


“कोब्रागल' । किन्तु, समसे अधिक हिनक मत लोक्‌- 
आशय अन्वेषणमे रमैत भह र 


। तोकमहाकाव्यपर आधारित हिनक उपयादकक चिक 
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सोरिक-विजय, नेक, दसिजारा, राजा सलंहेस, 
दुलरा दथाज । “सका बनिजारा' पर हिनका स 
न 5 भेल छनि । 
पठि” उपन्यासक प्रसंग डा० वीषा” 
शा लि ९ i 
पतिक व्यक्तित्वक विभिन्न रूपके" सरस शैलीः। आ a 
ठा नि वर्माजीक भोजस्वी ओ कवित्वपूर्ण ग । मुदा ऐतिहासिक 
नह शि तय | ' चाही. तकर एहिमे अभाव अछि । कथःक श्'खला सेहो सुर्गाठत 
ना र त्रांकन सेहो उपन्यासोचित नहि कहल जा रःक॑त अछि ।” 
जाए अर का आधारित हिनक उपन्यासक विषय-वस्तुके” स्पष्ट करैत डा० 
आ कहैत छा च राजा सलहेस ओ लोरिक-विजय द्विजेतर, क्रमणः दुसाध ओ 
ई अत्यन्त प्राचीन लोकगाथापर आधारित उप यास थिक ते नैका 
का जारा | क लोकगाथापर आधारित अछि । एहि तीनू उपन्यासमे 
hs प्रसिद्ध as लोकगाथामे चित्रित तत्कालीन सवर्णेतर 
| ` चः प्रस्तुत कयल कछि। कथा-युगक सांस्कृतिक ओ धामिक भाव- 
धाराक चित्रांकनमे सेहो उपन्यासकार कुशलताक परिचय देने छथि। शैः, शक्ति ओ 
न धमंक Ms ओं समन्वयक सन्तुलित सामाजिक बित्रणक दृष्टिएँ हिनक ई 
hs उपन्यास मंथिली साहित्यक इतिहासमे अत्यन्त महत्त्वपूणे कहल जा सकैत 
अछि ।” 
लोरिक-विजयक भाएाक प्रसंग डा० जयकं।त्त मिभ्रक मत अछि--'D7» 
Verma has made out ijn excillent prose the heroism of Lorika,. 
giving a taste of the idicm ofthe great folk ballad itself. We 
seem to brealhe in the age of Lorika ond the reader begins to see 
cverything in the heroic marner of arcient days. 
किम्तु, एकर घरिज्ञक दुर्बलताक प्रसंग डा० #मरेश पाठक विचार करत: 
--“उपन्यासक चरित्रके महाकाव्क नायकक उदात्त चरित्रक मर्यादास. 
br 24०23 काकलः कास ते श) तरित ९ मकर भए जःयत ।” 
नाटक णो एकांकी'गारक रूपमे सेहो मैथिली साहित्यमे हिनक स्थान छनि। 
डॉ० .'श्रीश'क शब्दमे हिनक “ऐतिहासिक एकांकीमे अतिभ।वुकता रहैत अछि तें 
सामाजिक एकांकीमे व्यंग्य ।” आधुनिक तकनी 7क दृष्टिसे यद्यपि हिनक नाटक' पुगे 
सफल नहिं भानल जायत, किन्तु मैथिली न:टकक बतंमान परिप्र!यमे हिनक नाटकक 
अवहेलना नहि कयल जा सकंछ। मंथिली अकादमी द्वारा प्रकाशित एकांकी-संग्रहक 
संपा दक-मण्डलमे एक ईहो थिकाह । १ ७ 
'हनकासे रेट भेल छल' निवन्धमालामे एहि,यूगक दिवंगत मंथित्री साहित्य- 
कार, मिथिलाक राजनेता तशा आनो क्षेत्रक महत्त्वपुर्ण व्यवितक संस्मरण ई लिखने 
छथि । तहिना “मोहि ठाम गेल छलहुँ” नामक स्तम्भमे कतेको स्पानक यात्रा-वर्णन' 
ई कयने छथि। F 
शस्तुतः मणिपद्स बहुमुखी भ्रतिभाक तेजस्वी लेखक छयि । हिनक जतेकः 
कृति प्रकाशित क्रि, ताहिस कतेक' गुण अधिक भप्रकाशित। हिनिक -कृतित्वेखेः 


लवहरि-कुशहरि, राय रणपाल तथाः 
न्‌ १६७३ ई० क साहित्य अकादमी 


अधिसी साहित्य गौरनान्विश भेल अछि। है | 


श्री योगानन्द झा 


श्री योगानन्द झाक नाम मैथिली साहित्यमे 'भलमानुस' उपन्यास लऽक5 
विख्यात भेल । हिनिक यैह उपन्यास हिनक नामके" साहित्यमे अमर: कऽ देबा लेल 
पर्याप्त अछि । उपन्यासकारक अतिरिक्त ई कथाकार आ न!टककारो छथि, अनु- 
वादक आ हैम्पादक सेहो छाथ । 

रधुवनी जिलाक को इल गाममे विद्वतू परिवारमे हिनक जन्म २८ फरवरी 
१९२२ ई० -? भेलनि । ई अंगरेजी भे एम० ए० कयलाक वाद १९४५-४६ मे भन्द्र- . 
धारी मिथिला कालेज, देरभंगामे प्राध्यापक छलाह, तंकर वाद बिहारे सरकारक 
राजपत्तिते पदाधिकारीक रूपमे विभिन्न पदपर १९८१ धरि काज कयंलनि। 
पुनः तीन वषं, १९८४ धरि, मैथिली अकादमी, पटनाक निदेशक-सह-सचिव 
पदपर रहलाह। ओहि पदसं मुक्त भेलाक बाद बिहार हिन्दी ग्रन्थ 'अकादमीमे 


भाषाविदक पदपर सुप्रतिष्ठित छथि । 
हिनक प्रकाशित कृति अछि--भलमानुस (१९४४) आ पवित्रा (१६६६) . 
उपन्यास; मुनिक मतिभ्रम (१९५३) एकांकी; उड़त वंशी (१९८४)--कथा; 
महात्मा गन्धीक आहमकथा 'हमर सत्यक प्रयोग’ (१९८१ )— अनुवाद; आमक 
जलखरी (कथा-संग्रह्‌ १९४५)--संपादन । एकर अतिरिक्त 'अन्तिम रामचरित’ तथा 
'अमृतक बटबारा' एकांकी सम्प्रति असंकलित अछि । मैथिली अकादभीकं किछु 
पोथीफ सम्पादक-मण्डलमे हिनक नाय भेटत अछि, जेनी ~ भै थिजी-कथा-रूरिता, 
उमापतिक पारिजात-हरण । मैथिली अकादमीक निदेशकक हैसियत 'मैथिली 
अकादमी पत्रिका'क तीन वर्ष धरि ई सपादको रहलर्छाथ । 
मन मानुल-भलमाशुस मिथिलाक कुलीन प्रथापर चोट करंछ। कथासूत्रक 
, ओकर स्वाभाविक विकास, वातावरणक सजीवता, सामाजिक यथार्थक 
त्रण आ समसाँ बेसी औपन्यासिक तत्त्वक सम्यक्‌ निर्वाहक कारणे ई कृति मैथिली 
उपन्यास-साहित्यमे अत्यन्त श्रे ष्ठ स्थानक अधिकारी अछि । RE 
डा० अमरेश पाठकक शब्दम--'भलमानुस समस्यामूलक सामाजिक-उपन्यास 
अछि । सामाजिक जीवनक यथार्थ परिस्थितिकं निर्माण कए ओकर अन्तरालमे कथा- 
नकके' विइवनीय एवं प्रभावो त्यादक बनायव लेखकक चेष्टा रहलनि अछि |” डा० 
प!ठक. दोसर ठाम कहैतं छथि “भलमानुसमे श्री ये.गानन्द झा समाज मध्य प्रचलित 
रूढ़िग्रस्तता .एवं कुलीनताक प्रति मिथ्या मोह तथा नारी-जातिक असमर्थंताक आकर्षक 
चित्र उपस्थित कयने छथि। नैतिकता. जातिं-पातिक मिथ्याभिमान , एवं. 
भ लमानुसक जीवन-पद्धतिक चिहण कए ओहिसाँ मुवित पएबाक चेष्टा एहिमे भेल ' 
भछि। -. i लि 
एहि दुःखान्त उपन्यासंके _डा०, जयकान्त मिश्र महान कृति मांनलनि. अछि । 
किन्तु हुनंका एकर कथायस्तुसाँ बेसीं एहिमे वणित भनोरजक सामाजिक चत्र 
आकुध्ट कयलकनि अछि । हुनक शब्दमे- 08a Babu's Bhalamanus is a 


ee >«न्‍म 


रै 
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great tragdy anf its sosial theme, the caste prejudices inthe 

ma-riage of the Kulin Community, has aroused much attention buf 
° lik: Hariman Babu's Yoga Babu's work also appeals to. me for 

its excellznent smoll touzhes of social comedy and not for its social 


theme.” 


डा० 'श्रीश' मान॑त छथि--' एहि उपन्यासमे उच्च कोटिक उपन्यास-कलाक 
बीज निहित अछि । ऐहिमे सर्वाधिक उल्लेखनी ओ प्रसंग थिक जखन निर्मला 
ओ जगदीशक प्रथम मिलन होइत अछि तथा जखन जगदीश विबाहक पश्चात 
सासुरसँ गाम घुरंत अछि आओर अपन पत्नी ओ स।सुरक प्रसंग, मित्र-मण्डली 
में गप्प-सप्प करंत अछि। एतए वर्णनक मांगोपांगता एवं यथार्थता बड़ मोमिक 
भेल अछि ।” 
हिनक भ लमानुसक लोकाभ्रयताक , प्रमाण यैह थिक. जे एकरे प्रतिक्रिया- 
स्वरूप 'जयबार' ओ तकर प्रतिक्रियास्वरूप: 'वनमानुष'-एहि दू गोट. उपन्यासक 
सृष्टि भऽ गेल । 
पवित्र--ई हिनक दोसर उपन्यास थिक । लेखकक अनुसार यद्यपि एहि 
उपन्यासे ओ १९५० ई० मे लिखब समाप्त कयलान, किन्तु ई प्रकाशित भेल 
१९६६ ई० मे । 
एकर-भूमिकामे प्रो० रमानाथ झा एकरा उपन्यासक अपेक्षा दीर्घकथा कहब 
बेसी समीचीन मानलनि अछि । एकर कथानकपर सेहो आओ आपत्ति प्रकट कयने 
छशि। एकर कथा-नायिका--पवित्ञा- के. ओ वेश्याक समकक्ष मानने छथि । 
अपन मतके. स्पष्ट करत ओ कहने छथि विवाह तँ विधि थिक, असल वस्तु थिक 
देह।समर्पण । क्रम एहर तन लगैत अछि जे पविद्वा विवाहे महत्त्व देअए, गुप्त 
संगमक सह्य बुझए । तखन पविरा आ देश्या भे अन्तर की ? 
उपन्यासकार अपन ढंगसे एहि आरोपक उत्तर देने छथि । समाजमे हट उलीड़न 
छैक, कुं ठा छैक, दुवृत्ति छंक, त (हि. दिसर्स साकांल उपन्यासकार अपन आँखि कना 
हटा सबीए “क्री ओ अपन देशक राजन्तातक, आधिक ए साम जिक विषमतके 
देखिकऽ आंख पर पट्टी वान्हि लेत ? जखन ओ अपन चतुदिक भीषण ह'हाकार 
देखि रहल हो आ परम्परा, प्राचीन सम्यता, संस्कृति, धर्म, जाति आ बंशक अभि- 
मानक नामपर व्यक्तिगत तथा सामू!हक जीवनक उत्पीड़न तथा शोषण द हौ 
.तखनो की ओ अपन मुं हमे पानिक घोट भरने रहत जे किछु वजा ने जाय : 


इ त॑ गम्भीर विवेचनक वस्तु थिक । एतबा ते अवश्य 'जे “'बाल-विधिबाक 
समस्या सऽकऽ लिखल गेल हिनकं ई उपन्यास मंथिली उपन्यासक विकासमे, 
विशेषतया चरित्र-चिंत्रण एवं वातावरणक निमांणक दृष्टिएं, महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखंछ ।” , 

डा० अमरेश प!ठकक मतानुसार 'बाल-विधबाक समस्या लए .लिखल गेल 
एहि उपन्यासमे सामाजिक जीवनक त्रिभि न्नताक चित्रणमे सेहो लेखकक प्रतिभाक 


परिचय भेटैत अछिं।. उत्सुकताक क्रमिक विकास एहि उपन्यासक भ्रमुंब विशेषता 


'थिक।ः 


- लेखकक ई कथा-संग्रह हिंतक क्तालोस वर्षक कथा-लेखनक अवधि 


3 
श्री योगानन्द झा २३ 
'थामे , उत्सुकता 
प्रौ० रमानाथ झा सेहो स्वीकार कयने छथि ' rod 55 ल 
कतहु क्षीण + ह होअय पलक अछि, भाषामे प्रवाद भि, स १ सुसंगत अछि, 
लछि, स्वाभाविकता अछ. वर्णन प्रभावोतपादक आड़, वातावरण सुर 
ास्यरसक संठु। 77 समावेण अछि । ति 
उड़ंत बशी- हिनक ११ गोट कथाक संकलन उडत वंशी ग ea rs 
अछि । सम एं प्रसिद्ध कथा अछि-_'आम खयबाक # हैं । ई १९४४ ई० 


न बंशी' भे f ल । अतएव, 
: न्तिम कथा “उडत बंशो' ओकर चालीस वर्षक बाद लिबल गे 
शेल। भ कथा “उडत बधि के समटने अछि । 


हिनक कथा सभ “रोचक एवं हृदयराही' शौलीक कारणे, मंथिलीमे अपन bs 
स्थान उना चुकल ताछ । 'आम खयबाक मुह एक रोमांटिक कथां चिक जाहि 
“स्निग्ध भावप्रवणत। "वं मधुर विन्यास’ अतोव आकषक, अछि । हिनक कथा 
लोकप्रिय होइत अछि कारण ओ पाठकक कोमल हृंदय-तंत्रीके झनझना दत अछि । 
घ्रों० जयदेव मिश्र हिनक कथाक सफतताक कारणके तकत कहेत छथि कोन 
प्रकारक व्विरण देलास॑, कोन प्रकारक दृष्टिभंगी भपनौलासँ; कोन प्रकारक अंतिम 
अ्यंग्य (9५४६९४००) उपस्थित ज्यलासाँ लोकचित्त स्पन्दित होयत, एकर रहस्य श्री 
योगावाबूके जानल छनि ।' अपन एही कोशलक कारणे बत थोड कथा लिखिकऽ 
महत्त्पूणं कथाकारक गाँतीमे ई बसि गेल छथि। हिनक कथाक विषय-बस्तु यद्यपि 
मामूली रहेछ, सक्षिप्त ?हैछ, सोझसाझ् रहेछ, कितु तकरा रोचक आ आकषक 
रूपमे प्रस्तुत करबागे कथाकारक दक्षता द्ध होइत अछि । हिनक कथाक महत्त्व 
वातावरणक निर्माण आ चरित्-चित्रणमे निहित अछि, तथा ओहिमे वर्णनक बारीकी 
आ भाषाक प्रवाह सहज रूपमे घ्यान आकृष्ट करैछ। हिनक पाक्न निम्न-मध्य 
वर्गक लोक अछि, जकरामे साधारण सनुष्यक सभ कमजोरी आ विशिष्टता विद्यमान 
रहेछ ' रोमांटिक स्थल हनक कथासभमे विशेष उ दभासित भऽ उठल अछि ५ सभ 
हृष्टिए' 'आम खयबाक मुह एखनहाँ दिनक प्रतिनिधि कथा अछि । 

'मुनिऊ मतिभ्रम नामक ।हेनक नाटक मंथिली नाद्य इतिहासमे सुचचित 
जेल अछि । एकर कवावस्तु पौराणिक अछि । च्यवन आ सुकच्याक कथा लझ्क 
लेखक उच्च कोटिक साहित्यि नाटक तैयार कयलनि अछि । एवं रा मंचपर अभिनीत 
करब दुण्कर अछि, ते ओहि दृष्टिसा ई दुर्वल कहल जा सकेछ, किन्तु नाटकक अघ्ये- 
ताके” एहिमे नीक काव्यात्मक तृप्ति भेट छ, ताहिमे सन्देह नहि । अभिनय -गुणक 
अभाव रहलाक कारणे" डा० जयकान्त मिश्र एकरा महान नाटक नहि मानेत छाथ 
तु have always felt that though Munil Matibhvama is a fine 


- piece of litorature, it is not a great drama aS it c:nnot be staged’. 


ई बहुत परिमाजित गय लिखत छथि तथा हिनकामे अनुवादक क्षमता सेहो 
उच्च कोटिक अछि-तंकर प्रमाण थिक महात्मा गांधीक आत्मकथाक अनुवाद । . 
अनुवादमे मूलक आनन्द प्राप्त होइछ । भा! में ततेक प्रवाह अछि, वाक्य-विन्यास 
ततेक .विलक्षण अछि जे मैथिली गद्यके विशिष्ट स्तरीयता प्रदान करंछ। अनुवाद, 


` साहित्यक एकरा मानक ग्रम्य कहल जा सकँछ। 


हिंनक कृति मैथिली साहित्यमे महत्त्वपूर्ण अः। लगभग २५ वषं घरि 
pe संन्यास लेलाक बाद फेर ई स्जनशील भऽ गेलाह अछि, से हषेक विषय 
'थिक। `. a in| 


श्री सधांश 'शेखर' चौधरी 


श्री सुधांशु 'शेखर चौधरी 
बाइस वर्ष (१९६० से ८२) धरि 
जेहन साहित्यिञ दृष्टि झा सृ 
हिनकामे छनि । पत्विकाकेः 


से, हिनक अबरान साहित्यक 


ष्टिक 
ः र तैः चचित 


किन्तु, पपनाके ई मूलतः आ 
तकनीकक हिनका नीक व्यावहारिक चन्‌ 


सुप्रसिद साप्ताहिक पत्रिका 
सम्पादक रहूलाह्‌ । 


लोकप्रिय बनयबाक हेतु, 
रखबाक निमित्त जखन जाहि 


प्रायः सभ विधाके भेट † 


"मिथिला मिहिर'कः 
एक टा नीक सम्पादकके' ' 
के चाही, पे यथेष्ट मात्नामे' 
ओकर स्तरके' अक्षण्ण-- 
झना गेलनि, से ई लिखलनि । 
ट |क। उपन्यास, कथा, नाटक, 


अधिकारपूवं क, माजल हाये, सवीन-- 


मुख्यतः नाटककार, मानत छथि। न;टकक 


एभव छनि, ते" हिनक नाटक अंभिनयक ` 
दूष्टिसँ सेहो सफंलता प्राप्त कयने अछि । 


अद्यावधि हिनक तोन गोट 
चनात्मक निबन्धक संग्रह प्रकाशित अछि ॥ 


पट्टा, ई। तहा संसार, दरिद्रछिम्ड़ तथः 


| समीक्षात्मक निबन्धक सुंग्रहक 


“पराशर'क छद्मनामसे तथः कविता कामरूप'के 
समसामयिक सामाजिक र(उतीतिक आ 


पात्रक उपयोग कऽ बड़ प्रभावोत्पादक नाटक 

आजरणसे बेसी मानसिक द्रन््रक “विवेचन कर 
| आँचर'क विषय-वस्तु यद्यप्रि अनछुअल नहि अछि 
| समस्याके उठाओल गेल अछि, ET | 
| नाटक महत्त्वपूर्ण भऽ गेल अछि । तहिना 'भफाः; 
| कऽ महत्त्व अछि जे बि | कोनो बेसी टीम-टामक 
| झेल दार्तालापक क्रममे वतमान कालक नेको 
चल जाइत. अछि, से एकदम सहज रीतिएं, जकर 


इटनपर चिरकाल घरि रंकित रहि जा\त छक | 


नाटक, चारि उपन्या 


नाटक आ एकाँकीक मुख्य ध्येय रहेत छनि । जहाँ धरि संभव 


स तथा एक गं.ट समालो- - 


भफाइत चाहःः जिनगी (१९७५), 
सेटाइत आँचर (१९७६ ) तथा पहिज़ साँस (१९८२ )--नाटक थिक । तर पट्टा ऊपर" 
निदिता --उपत्यास िक, जाहिमें 'ई 
बतहा संसार' "९७९मे पुस्तकाकार प्रकाशित भेल आ १९६०क साहित्य अकादश्री 
नू. उपन्यास मिथिला मिहि 
छपल अछि । 'ई टतहा संसार! सेहो पहिने मिथिला गिहिरेमे 


रमे घांरावाही खूपेः 
आयल छल । 


॥ नाम थिक-सन्दरभं (१९८१) । 
एकर अतरिक्त विभिन्न पत्न-पत्निकामे कथा, एकांकी, निबन्ध कतहु असल ते कत्हू 


छद्यनामसे प्रकाशित अछिं। 
आाधिक विधमताक उद्घाटन हिनक 
होइछ, कमसे कमः 


ई लिखेत छथि, जाहिमे पाद्रक वाच्य 
ब हिनका प्रिय छनि। 'लेटाइत ८ 
१ कारर-प्रथाके लऽ क$ वेर्वाहक 
गोबर ट्रीटमेन्ट तेहून अभिनव अछि जाहिसँ 


रत चाहक जिनगी'क . सेहो एहि लऽ. 


„ एक टा फुटपाथी चराहक दोकानपर 
विषमता एक-पर-एक, उद्घाटित भेल . 
र प्रभाव पाठक किवा दंशकक मानस~ 


मन्न 4 —————c 


~ 


हौइछं we 


STR ESR 


भी सुषांशु तेशर' चौधरी 
ई पर्याप्त लिखने कृषि [ने 
नाटकीय संघर्वक सम्पादनक 


दृष्टिएँ उतकृष्ट कोटिक कहल जा सकत अखि br 
कलात्मक प्रौढता हिनक एकाकीक प्रमुख गुण थिक। 


दिनक 'हषट्ट्टा कुर्सी” कोनो 
भाषाक उत्कृष्ट एकॉकीसें समता कई सकत अछि ।” 


तहिना, रेडियो-रूपक लिखबामे सेहो हिनक! प्रकृष्टा प्राप्त छनि । . हिनक - 
प्रसिद्ध रेडियो-रूपक 'जय सोमनाथ” आकाशवाणी, पटनासे कतेक बेर प्रसारित कयल - 
जा घ अछि, तकर लेखा नहि । एही सँ हिंनक लोकप्रियवाक अनुमान 
। 


था 
मैथिलीक अतिरिक्त हिन्दीमे सेहो हिनक नाटक, 


प्रकाशित अछि । पहिने हिन्दीएमे ई घुरझाड़ लिखैत 


जन्यास ` आ कवितांग्रह F 
सैथिलीमे प्रवेश कयलनि । आ, 
छयि। 


छलाह । र » 'सुमनक' प्र रणा” 
आब तें पूर्णं रूपसे मैथिलीक प्रति समपित भऽ गेल 


विद्यालयस्तरक 


€ बतहा चंसार-- प्रस्तुत उप'्थास हिनक सर्बाधिक 
एहि उपन्यासमे, लखकक अनुसार, प्रेम आ वासनाके व्याख्या 
जेना हिम्दीक प्रसिद्ध उपन्यास “चित्रलेखामे पाप आ पुष्यक व्याख्या भेल अछि,. 
आयः ताहीसे प्रेरित भऽ कऽ लेखक अपन एहि कृतिमे प्र म आ वासनाक गूढ़ तत्त्वके 

प्रयास कयने छथि । किन्तु, जतऽ “चित्रलेखा'क कथा-प्रवाह ` अत्यन्तः" 

गतिशी स अछि, वणन-शैली अतीव मनोहारी अछि, ततऽ 'ई बतहा संसार संभः 
सलपर शलय बुझि पडत अछि। एहिमे ने कया-प्रवाहे निर्वाध बढ़त अछि, ने- 
'बर्णने सहज-स्वाभाविक भऽ पौलक अछि आ ने घटने विश्‍वसनीय लगत अछि | 

धा आ घनंजय 


एहि सत्यास मुह ख्य पात्र छथि । क माध्यमसे 
उपन्यासकार ई सिद्ध करबाक चेष्टा अछि जे ई न 


संसारे कौतूहलक स्थली - 
चिक आ एहि ठामक प्रस्येक पातर कोनो-मे-कोनो रूपमे अलौकिक 


किक अछि। ते”, एकक: 
दृष्टिने जे दोसरक स्वभाव, क्रिया-कला पिक 


प+ हाव-भाव आ. बात-विचारः अस्वाभाविक : 
लगैत छक ते दोसरोक दृष्टिमे पहिलक व्यक्तित्व ओहने असहज 


छक । एहिमे एकके छोड़ि, प्रायः सभ पान सम्मत अछि, किन्तु जोकर कोन मे... 
,शोनो ध्येवहारपंर पाठकके' अंलौकिगता दर्शन र 


कतोक दशन 


३९ 
सेहो । ; न हि 
“श्रीश'क अलुसारे” “हिनक । व 354 ३०54 ‘ 


. लगाओल ` 


होइत छंक। वासना. क्षणभंगूर 


€ 
६ 
¢ 


“Xe " परिचायिकां 


* शिक आ प्रेस शाइवेत । प्रेमक सेम्मुख छन-सम्पत्ति, प्रतिष्ठा-अंप्रतिष्ठी 
` भऽ'खाइछ, हेय भऽ जाइछ। ` Eh i ts 
एकर ताना-बाना कोनो समकालीन समस्याके' लऽकऽ नहि बुनल गेल अछि, 
ते असामथिकताक दोष एहिपर आरोपित नहि कयल जयबाक चाही। एकरा 
“a उपन्यास कहब समीचीन होयत, जाहिमे वाह्य घंटना-चक्र बहुत थोड़ 
ब । पात्र सभक चिन्तन-धारा मनुष्यक नाना प्रकारक प्रन्थिके खोलबाक 
ष्टा. कयलक अछि। विषय-प्रतिवादनक सूक्ष्मता, पात्रक मानाराकं स्त्र-भेदेक 
-सूकष्मता, ओकर संभक विभिन्न क्रिया-कलापक पर्यवेक्षण-सूक्षमता सम्पूर्ण 


उपन्यासमे व्याप्त अछि, ते” स्वाभाविक अछि जे एकर भाषा सेहो साधारण पाठकक 
` पकड़से बाहर रहि जाइछ । : ` 


श्रीमती शेफालिका देवीक छप्नाभसे ..१९६ कम 'तर पट्टा. ऊपर प्रट्टा'' तथा 

~ शी पराशरक छद्यतामप्त १९७४मे दरिद्रछिम्मड़ि' उपन्यास मिथिला मिहिरमे धारा- 
याही प्रकाशित भेल अछि । ४ 

“दरिद्रछिम्मडि' यद्यपि उपन्यासक गुणसें मण्डित अछि, तथापि लेखक एकरा 


'मनकथा' कहलनि अछि। एहि तरहे 'मनकथा' नामक एक टा स्पतन्त्र बिधाक 
- सृष्टि करबाक श्रेय हिनका प्राप्त छनि । 


आ “तर पट्टा ऊपर पट्टा' सेहो पर्याप्त चाचित भेल अछि। डा० अमरेश पाठकक 
शंब्दमे “तर पट्टा ऊपर पट्टामे पात्रक मनोविइलेषणक चेष्टा कयल गेल अछि । एहि 
उपन्यासक आदर्शवादी युवक परमा सामाजिक कुरीतिके दूर करबाक हेतु प्रयत्नशील 

- होइत अछि .किन्तु लीलाधर बाबू ओकर प्रयासके विफल करऽ चाहैत छथि। 
जमुनीक संग लीलाधर वाडूक सम्बन्ध तथा गंगाक मानसिक स्थितिक विश्‍ज्ञेषण 
कए लेखक सोमाजिक जीवनक जे चित्र अंकित करत छथि ताहिसँ लेखकक दृष्टि" 
कोणक परिचय भेटत अछि । चरित्र-चिवणमे स्वाभाविकता अछि ।'” ड[० 'श्रीण'क 

` मतानुसार '' एहि. मघ्य सामाजिक श्रो मानसिक समस्थाक संग-संग ।वलक्षण चित्रण 

"भेल अछि जे उपन्यांसक इतिहासमे अभिनव वस्तु थिक। मनोव॑ज्ञामिक विषलेषणक 

-ुष्टिएं सेहो एहि उपन्यासक विशेष मह्त्व अछि। चरितर-चित्रणक सूक्ष्मताक दृष्टिएँ 

”एहि उपन्यासके उत्कृष्ट कोटिक कहल जाए सकत अछि. .  ४&| 

ळधाकारक रूपमे “भारती” ल5 कऽ ई मंगिली ,साहित्यमे प्रवेगा बपलनि आ 

` लगले बचित-स्थ।पित भ5 गेंलाह । 'भारती' आ मोहि समयक आनो .कथ्ामे बंगलाक 

` भावुकताक प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होइछ, कन्तु शिल्प आ विपरय-बस्तुक समुचित 

उपस्थापन ओ तकर अन्त धरि सम्यक निर्वाहक दृष्टिसँ हनक कथांक महत्त्व अपन 

“समकालीन 'कथाकारलोकनिमे ककरोसँ कम नहि अछि। फूल दीदी, सरस गए्प, 

: 'फूटल घैल. छुतहर; एक मिघाड़ा: एक चाय, छोट-छीन बात हिनक प्रसिद्ध कथा 

अछि । “प्रारम्भिक मंथिली कथाक शुद्ध सुधारवादी प्रवृत्तिमे बंगलानकथाक भाव- 

प्रबणताक' पुट दैत व्यक्तिक अमन्तःपरवृत्तिमे ` पैसबांक चेष्टा हिनक कथामे भेटत 
न्अछि।” | .- . ४ | है 


कर 'सन्द्भ मे हिनके तीस गोट ऑलोचनात्मक निबन्प्र अछि, जे सात खण्टमे 
“त अहिं, यमा- नाउ सन्द” ( ४ वित्य), कमाना (४ गिरय )| 


I हु ड 


१४६ ` 
श्री सुबाश 'शेहर' चौधरी 


बन आलो चना-सन्दभं 
सन्दर्भमे (° निवन्ध), आ 
सन्द निबन्ध), तंवताक स devia 
ग bas सन्दर्भ (४ निबन्ध) तथा' क ह (2 क 
oe Pe स्‍० +लज हे र टक, कथा, उपन्यास, 
दक मक 7 विषय-वश्तुक एहिमे चर्च नहिं होयत । अर्थात्‌ नाटक, र ४४5 
चट 7 (२ र होयत, द ८ ॒ 
शगकवितां आदि विविध तिधाक साहित्यक प्रमग जे समय-समयपर 
में वा आगों अवसर पर चर्च-5र्च 


$ होंइत रहल अछि आता के है baie 
रखबाक प्रयास होइत रहल अछि, तकरे आधार Sr bs | बहुतो ्याक्तके 
गेल अछि । भऽ सकत पि, हमर विचार अथवा ह्‌ की नकद कट पे वि 
अनसोहांत आ एकागी प्रतीः' होइनि ।” लखक कतदु" बेल अछि, ओ।. ठाम 
पड़त छथि । ऊत5 आलोचना व्यवितविशेषके लक्ष्य कऽ के ल् का i 
प्रायः किछ संयमक आवश्यकता छल । एहिमे व्यक्त बिचार विवाद-र।ह ’ 
मुदा आलोचना-क्षेत्र्मे एकर महत्त्व निविवाद अछि । र 

कविक रूपमै सेहो हिनिक यश अछि । हिनता काव्य-प्रवृत्तिक विश्लेषण र 
प्रो रमानाथ झा लिखने छथि 'ई युगभावनाक स्पन्दनशील कवि छथि .आओर र 
किछ लिखत छथि ताहिमे भाव-विन्यास स्पष्य, अभिव्यक्ति-प्रणाली सरल एबं > 
शेली परिमाजित होइत छनि ।” 

ई गतानुगतिक छन्दमे कोनो विययपर जतबे सहजतासँ पद रचि सकत छथि 
ठतबे सहजतासँ नव भावबोध्युक्त कवितोक रचना कऽ सकत छथि । हिनक रचमामे 
भं.गल यथार्थ भेटत, युगक बंषम्य भेटत, दीन-दलितक अन्तर्भाव भेटत । हिनक 
कवितामे संवेग नहिं विचारक मन्थन अछि, कल्पनाक उड़ान नहि, यथार्थक चिन्तन 
अछि। ते हिनक कविताके जे से लोकप्रियता नहिं प्राप्त भेः क तं स्वाभाविके । 

'तीन चित्र! हिनक महत्त्वपूर्ण कविता थिक, जाहिमे बाढ़िक प्रतीक लऽकऽ 
कवि आ तुक युगक समतावादी विचारपर कसिकऽ व्यंग्य कयलनि अछि 

मानवताक विकास-बाढ़िमे ईर्ष्या नडटे नाच नचए 
प्रतिद्वन्द्रिता लहरि-लहरेए, भेदभाव झंडा फहरेए 
राजनीति ते ऊंच मचानक तऽरे-तऽर कटाओ करए 
दंभ बान्हके तोडि रहल छे, गुट्ट नावके फोड़ि रहल छ 
जाति जऽड्दि कोड़ि रहल छे, नेवार्थ-मृतककेर 
आगाँ-पाछाँ बटुआ फोलि हथोड़ि रहल छं 
मानवताक विकास बाढ़िमे छोट-पेघ सभ संग भसँए 
नेना-बूढ़ जोआन भसए, काबिल ओ विद्वान भसेए 
तोक, बलेल, अकान असए 
राढ़ि अंकमे ऊच-नीच सभ एके र: समान भसए 
एहि कविताक प्रसंग प्रो रमानाथ का कहो छथि--'तीन चित्र'मे बाढ़िक 
प्रस्तुत-वर्णनक प्रतीक लए संसारमे भौतिकता एवं ईर्ष्या है षादिक आधिक्यक वर्णन 
बड़ यथ'थ भेल अछि ।” कामरूप-छअनामसे 'मिहिर'मे हिनक शताधिक कविता 
ओ गजत प्रकाशित भऽ हल अछि। हिनक एहन कवितागभभे जीवनक घाह अछि, 
प्रवाह अछि, चिन्तनक सूक्ष्मता अछि । एक उदाहरण द्रष्टव्य शिक-- 


परिधायिका 


भँखिक एहि आकाशमे 
भव किछ महि कि 
अभाव सभ कथूक अछि 
अ।७ ¬ एहि लेन्सपर 
छल उरेहूल नव-नव भाखर 
छल नेमा-भुटकाक भो रानुककी 
छल प्रमम मिलनक उत्सुकता 
छल भपरिचितक प्रति शंफा-आशंका 
एही श्गैखिक निदेशपर उर्ठत-ससंत छल डे 
मेटाइत आखरक स्था! जानि ने की लेत 
लेन्सक +खरमे से नहि ज्ञात होइत अछि। 
हिरक अतुकान्त कवितामे गद्यात्मकता आबि गेल भि, 
“सरकत अछि जे हिनक चिन्तनके अभिध्यक्त करबाकाल द्तिक 
छबी भऽ जाइत आ; जे हिनक 'कवि'के' धकियाकऽ पोछाँ कई 
~ युगक यांलिकताक वणन फरंत काल कवि स्वयं [वकविता-सजनाक तथाकथित 
` यंत्रसे चालित बुझ्षि पड़त छथि । यंत्र-पुगमे जेना भाबुकट|क अभाव देखत जाइछ, 
"तदना हिनक एहून कवितामे भावना-पक्ष लुप्त मद्वि ते गौण अवश्य भेल लगेत अछि~— 
व्यक्तिगत दुः'¦ आ सहानुभूतिक भावुकता 
यंक हेतु बाजत अछि 
यंत्रके अप." एकत्वक कोनो अधिकार नहि छैक 
. एक यंत्र दोसर यंत्रसे चालित अछि 
ते. य॑त्रक यूनियन सर्वोपरि अछि 
वेतनक बढ़ोत्तरी लेल हडताल-घेराष 
हमरालोकनिक एकत।क मूलाधार श्कि 
स्वार्थक एःःताक आधारपर हम छी 
अनचिन्हार स्वार्थ एहि एकताक वाघकं अछि 
ते एतऽ तकर गप्प नहि होयत । 


गद्य हो कि पद्य->भाषा हितक बड़ परिमाजित होइछ, अभिव्यक्ति बड़ 
साफ होइछ, अपन हृदयक भाव बड़ शिष्ट-विशिष्ट रूपे पाठकंक सोक्षाँ ई राखि दंत 
“कथि। 


तकर कारण ई भऽ 
'पत्चकार' तेना भऽकः 
दौत अछि । आधुनिक 


मैथिली-आन्दोलनमे मेहो हिनक योगदान बिसरवाक बश्तु नहि थिक। 
'मिहिर'क सम्पादकीय ,टप्पणीमे मँथिलीक छोट-पंघ सभ समस्याके ई स्वर देत 
रहूलाह अछि, जनमत जगबत एहलाह अछि, सरकारक निन्न तोडत रहलाह अछि, 

` समय-समयपर मागदर्शन करत रहलाह अछि । 
संक्षेपमे कहल जा सर्कछ जे 'शेखर' मैथिली स हित्यक ओहून शिल्पी छथि 
जे जखन जे चाहैत छनि, गढ़ि सैत छथि। जे ई गत छथि से में।यलीक गम्भीर 
अध्येता-समालोचकसे लऽकऽ सकलसाधारण पाठकक ध्यान समान रूपे. आकृष्ट कऽ 


सेत अछि। हिनक स्थान, विभिन्न रूपमे, मंथिली साहित्यमे अमिट भऽ गेल अषि । ठ ह 


0 


“fF र 


“गौरवमय प्राचीन ओ. वत॑मानकालीन' सा!हल्यसे अव््यास्य भाषा-भाषीके' स्व प्रथम 


कमबद्ध परिचय देलक, अपितु अपनो समाजक लोबके” एकठ।म. अपन साहित्यक 
` छिड़ि 


“ पुस्तकालयमे जि थली, सांद्त्यिक अंवलोकेन कयलाळ बाद 


“ सन्धानक फलस्वरूप मंथिली-कविता एवं नाटकक प्राचीनता उाओर एकःशताब्दी.प्राछौँ 
“ घुसतकि गेल अछि । ई एकर इतिहासके विद्यापतिस पूवं .ज़ऽ गेलाह 


डा० थ्रो जयकान्त मिश्र 
मैथिली साहित्यक प्रामाणिक इतिहास अंगरेजीमे लिक्षिक$ एहि. भाषाक 


“परिचय करबाक श्रेय ड।० जयकान्त मिश्रके, छनि हितक A History of, 
Maithili Literature दुनू भाग ने केवल भाषाम्तरेक विद्वानके, मैथिली साहित्यक . 


इआयल मणिसे परिचित करीलक अछि। हितक" मान्यतास. ककरो असहमति 
भऽ सर्केत छैक, किन्तु अनुसन्धान तथा तथ्य-संग्रहक लेल कयल गेल'' हिनक अयास 


ओ परिश्रमके" केओ गकारि नहि सकेत अछि। इतिहासकारक रूपमे, वर्तमान कालमे, , 
हिनक स्थान अग्रगण्य छि । 


हिनक घर मधुबनी जिलाक गजहरा थिकनि। "हिनक जन्म भेलनि, १९ 
नवम्बर १९२२ ई०के, काशीमे। म० म० डा० उमेश मिश्रकं जेठ.बालक डा० . 
जयकान्त मिश्र काशी आ प्रयागमे अध्ययन कयलनि । यद्यपि ई अंगरेजी साहित्ये... 
एम+ ए० कयने छथि, किन्तु कौलिक संस्कारक कारणे संस्कृतक . सेहो. नीक "ञान ; 
रखंत छथि। १९४४ ६०सं ई प्रयाग विषवविद्यालयमे अंगरेजीक प्राध्यापक छलाह, 
जतऽ मंगरेजी विभागक अध्यक्षक उच्च पद धरिके सुशोभित कयलनि । ओहिठामसे 
६ १९५१मे अवकाश प्राप्त कपलनि । ई मैथिलीक मान्य इतिहासकार तँ ' छथिहे, 
साहि कारणे” अनुसन्धाता सेहो उच्च कोटिक छथि। देशक विभिन्न विष्वविधालंयक 


न्‍ | दू बेर--१९४६- जो 
१२१७मे - नेपालक यात्रा सेहो एहि प्रसंग ई कयने छथि। एहि क्रममे ई ` बहुतो 
अन्यक अन्वेषण कयलनि, यथा ज्योतिरीस्वर-कृस मशथली धूर्तेसमागम । एकर अनु= ` 


१३३५६श्मे,॥..- 
.ई उच्च कोटिक समालोचक छथि। मथिलांक प्रसिदध-कीर्तेनियाँ नाटकपर ... 

हिक एक पोथी प्रकाशित अछि। प्रों० रमानाथ झो कीर्ते नियाँके नाटक नहि,''' 

नाच मानने छथि। कित्तु, डा० मिश्र हनक मान्यताके' विभिश्न -प्रमाणसे खण्डितः 

करबाक चेष्टा कयलनि अछि आ अपन तर्कसे'ई सिद्ध कयलनि अछि जे. कीर्तनियाँ 

वस्तुतः नाटके छल, नाच नहि। एहि विवादक निराकरणं होयब यद्यपि ,एखनः बाँकिए 

अछि, तथापि डा० मिश्रकःतकं ठोस 'धरातलपर अछि; तकरा. अधिकांश विद्वान 

स्वीकार करत छथि । 


प्रन्य-सम्पादन-क्षमता सेहो हितकामे विलक्षण छनि । लमभग दस टा 
` महुततवपर्ण प्राचीन मैथिली-प्रन्थक सम्पादन, किछु स्वयं ते किछ म०_म० डॉ 
उमेश मिक संग मिलिकऽ, ई कयने छथि। . ज्योतिरीएवर "कृत. मैती नू ठः 
“समागम तथा on ` अदहृट्ट प्रच्य, 'कीत्तिपताकाके सम्पादित कऽ पहिल 


चृ परिचामिका 


थिक--विद्यापतिक गोरक्ष-विजय, भूपतीन्द्रमस्ल कृत विद्या-विलाप, नन्दीपति-क्ृतः 
शीकृष्णकेसिमाला, रमापति उपाध्य!य- कुत रुक्मिणी-परिणय, कान्हारामन्कृत गौरी: 
स्वयंवर, शिवदत्त-कृत गोरी-परिणय आदि। 'कीतनियाँ नाटक'क नामसे एहि 
विषयक एक पुस्तकक लेखन-सम्पादन सेट्रा ई कयने छथि । 


हिनक आसोचनाक यद्यपि एकमात्र पोथी 'कीतंनिया नाटक' प्रकाशित 
_ अछि, किन्तु विभिन्‍न पत्न-पत्रिका तथ। संकलन सभमे साहित्यक नेवन्युरान अनेक 
विधापर हिनेक रचना कम नहि आयल अछि। हिनक एहन रचना सभ .विचार- 
प्रधान ओ अनुसन्धानपरक अछि! हिनक दृष्टिकोणसे सभ ठाम सभके' सहमति 
होयब आवष्यक नहि, किंतु अपन मान्यता $ ई बड़ स्पष्टतासे, खोलिक$, अपन 
शासोचनात्मक निबन्धमे रखने छथि। इ। हासकार ते समालोचक होइतहि अछि, 
, कितु समालोचना केवल इतिहासे नहि थिक! इतिहासकारक रूपभे. सुप्रतिष्ठितः 
डॉ० मिश्रक समालोचकक यथां रूपक दर्शन तखनहिं भऽ सकत, जखन हिनंक 
अमालोचनाक कोनो पोयी आओत । ह ese 5 
` मँथिसीके एखन सभंसे अधिक जकर प्रयोजन अछि, ताहिमेसे एक थिक 
शब्दकोश | एहिपर ई कार्य क5 रहल छथि । एकः खण्ड ओकर प्रकाशितो भऽ गेल 
अछि--'अ' अक्षरपर । जाहि. साज-सज्जाक संग एकर ई खण्ड प्रकाशित भेल अछि, 
तहिना जे काज द्र त गतिएं आगाँ बढ़ल जाय आ अत्यो अक्षरपर कोश छापल 
जाय ते हिनक ई सेवा मैथिलीक लेल सर्वाधिक महत्त्वक मानल जाग्रत ।- 


प्रो” रमानाथ झाक देहावसानक बाद १९७२ ई०मे, ई साहित्य अकादमीमे 
मैथिलीक प्रतिनिधि निर्वाचित भेलाह । एहि प्रदपर ई १९८२ घरि रहलाह !: 
मंथिलीक. प्रतिनिधिक हैसियतर्से अकादमी द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तक आ 
पद्िका आदिमे मैथिलीसे सम्बन्धित हिनक निबन्ध छपत रहलनि अछि, जाहिसे 
अन्माय भाषाभाषीक समक्ष मंथिलीक स्वरूप स्पष्ट होइत रहल॑क अछि। - 


साहित्य अकांदमीमे मंथिलीके सम्मिलित करयवामे हिनक योगदान बड़ 


महृत्त्वपूर्ण अछि । दिल्लीमे मैथिली पुस्तकःप्रदशँनी. आयोजित कऽ ओकर उद्घाटन : 


बस्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूसँ करा, एहि साहित्यक उत्कृुष्टताक 


पर्चिय देशके देवाक श्रेय हिनका छनि! . साहित्य अकादमी द्वारा मैथिलीके” 


मान्यता भेटबामे एहि आयोजनक बहुत अधिक महत्त्व छेक | ' 


एंडि सभक अतिरिक्त 'मिर्थिलाँचलमे प्राथमिक ला मथिल्लीक माच्यमे ` ` 
शिक्षाके अनिवार्यं बनयबाकं लेल सरकारपर ई बहुत - दबाब दैत आबि 


रहलाह अछि | हिनक स्पष्ट मान्यता छनि जे मंथिल्लीक प्रगति तावत धरि नहि भऽ 


सरकंछ जावत एकरा प्राथमिक कक्षामे शिक्षाक माध्यम नहि बनाओल जग्नतंक । एहि ` 
सम्बन्धमे ई जनमतंके” जगयब!।क लेल सेहे। कोनो 'ने-कोनो रूपें चेष्टा करेत रहैत: 


` डा० जयङान्त मिश्रक ओना सभ अवदान मंथिलीक लेल महत्त्वपूर्ण भछि, - 


, कितु ताहुमे जं एक. टाक चच कयल जायेत त/ओ हिनंक इतिहास. होयत॥% हिनक: 
.' इतिहास संग १९४९-५० ई०मे प्रकाशित भेल । _तहियासं ई मैथिली साहित्यकऊ 
'ऋमक्द अध्ययनक लेल आई धरि आधार-ग्रन्य बनल अछि । 
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डॉ* श्री तयकान्त मिश्र 


कयलनि रॉ° मिश्च 

मैनी भावा भा साहयक सहो a पलल स्वीकार करंत एकर 
अपन एहि इतिह/समे | डॉ अमरनाथ झा सेह ¥ by Dr. Jayakanta Mishra 
पझूमिकामे लिखने छथि The presen हर ive survey of Mithila’s 
js the first attempt to make a compre 6 wet hare entailed Jong 
language and Jiterature, It 8 a work tha De aditen to the 
and patient investigation. It will be a valua Lae VO 
histories of Indian Jiteratures and Will prove of fTea 
scholars.” f 

पा करत वि i“ 

डा० सुतीतिकुमार चटर्जी एकर प्रशंसा करत लिखने क FO 
first time ‘puts on tbe map’. 50 to 589, by acquiring it for » 
the literature of Maithili,” | 

हिनक इतिहासरु प्रथम भागमे आदिकाल आ मध्यक्रालक विवेचन अछि 
तमा दोसर भागमे आधुनिक कालक । 

अंगरेजी साहित्यक प्रभाव जखन मंथिलीपर पड़: लागल तखन एहू साहित्यभे 
आधुनिकताक प्रवेश भऽ गेल । आधुनिक पग चन्दा झासे प्रारम्भ होइत भछि। 
हिम इतिह'सक दोसर भाग एतहिसँ शुरू होइत अछि। जहिया ई लिखल गेल 
सहिया आजुक स्थापित साहित्यकारसभ नवयुवक छलाह, ते हुन्ालोकनिक 
प्रतिभाक सम्यक्‌ विश्लेषण ओहिमे होयब संभव नहि छ7। परिशिष्ट एहि ल5 कई 
महुत््वपूणं अछि जे ओहिमे वर्तमान युगक अनेक साहित्यकारक्‌, तश्चत्‌, वून 
परिचय देल गेल अछि। - केना मैभिली-कवितामे 

१९७६ ईथ्मे साहित्य अकादमी द्वारा हिचक एक ट्लत मेलति आ 
अंगरेजीमे प्रकाशित भेल अछि—History of Maithili Titerarare: ~एहुमे 
पूर्वोक्त इतिह।सभ वणित विषयक संक्षेपमे चर्चा कयल तल अछि तथा भोकर बाद 
विभिन्न विधामे भेल प्रगतिके देखाओ गेल अछि। हितक ई इतिहास हिनक 
पर्वोषत इतिहाससं भिन्न अछि, कक टा विन्दुपर। पहिल ते ईजे हिनक पहिलुकः 
“इतिहास दूभागमे विभक्त अछि-आदिकाल अं. मध्यकाल-- पहिल भाम, 
धुनिः काल दोसर भाग । ई इतिहास तीनू काल एकके जिल्दमे समेटने अछि ॥ 
पूर्वक इतिहासमे जे मत ई प्रतिपादित कयने छलाह, तकर क्षमे, मूले उद्धरण सहे 
प्रस्तुत कयने छलाह । अर्थात्‌ ओहिमे सोद.हरण ब्याख्या प्रस्तुत कयल गेल र 
मतु एहि इतिहासमै उदाहरणस्वरूप भषिलीक कोनो अंश उद्धत नहि कयल गेल 
अछि । पुरक इतिहासक रोसर भागमे, परिशिष्टमे मैथिलीक प्रसिद्ध सा हित्मकार- 
सभक परिचयात्मक (जन्म, घर, कृति आदि) संक्षिप्त टिप्पणी देल गेल अछि, [ल्त 
एहिमे तकर अभाव अछि। जु 


पूर्व-इतिसासक दोसर भागक अकाशनक बादक प्रगतिके' एहिमे देखाओल 
र र के एहिमे देखाओर 
ल अछि अवश्य, .कितु ओकरा जतेक बेसी महत्त्व देबाक चाही, तकर कुछ 
शा गव बुझना जाइछ फलतः नवीन साहित्यक प्रगतिके ई ओतेक व्यापक रूपे 
केर” सकल छथि जतेरु प्राचीन साहित्यक प्रगतिके, जखन कि 
Ps एखन जे विकास भऽ रहल अछि, सेहो समान महत्त्वक अछि । 
भि तथा अंगरेजामे प्रकाशित ब्र वि णेः 
RE. शाशित हितका विविध गिबन मः 


wi i 


<प्रलीक प्रतिनिधिक टैप 


ष्का गदि मे झि 
सपताक मला 


रामकुष्ण क्ष! "किसन! 


पण्डित रामकुष्ण झा *किसुन' सहरसा जिलामे, बतंमान कालमे, मंथिलाक 
ज्योतिके घर-घर पहु चौनिहार, मं।यली-आन्दोलनक सजग प्रहरी, साहित्यक अनेक 
विधामे विश्वाप्तपूवंक लेजनी चलौनिहार छल।ह्‌। मूलतः ई कवि छलाह, तखन कथाक 
रचना कयलनि, नाटको लिखंजनि, निवन्ध, संस्मरण आ आलोचना दिस सेहो अपन 
प्रतिभाके' देखौलनि, पोपीक सम्पादनो कयलनि । ई कम अवधिमे कम नहि लिख- 
सनि अ' जे निर्खलनि से सुत्रिचारित निखलनि, आलोचकक ध्यान अपना दिस 
आकृष्ट करवला लिखलनि, उच्च साहित्यक मानमूल्यक वस्तु लिखलनि ` ई 
विपुल प्रतिभाक संग आयल छलाह, किन्तु मैथिलीक दुर्भाग्य जे जखन ई अपने श्रेष्ठ 
वस्तु देए रहल छलाह कि संसारसाँ हठात उठि गेलाह। ' 
सहरसा जिलाक सुपोलमे हिनक जन्म १ जयवरी १९२३ ई० के भेल 
छतनि। संस्कृत साहित्यक ई मेघावी छात्र छताह । सुपौल उच्च विद्यालय में संस्कृतक 
अघ्यापक जीवन पर्यन्त रहलाह। सहरसा जिलाक साहित्यिक गतिविधिक ई केन्द 
छलाह तथा पुरान था नव दुनू विचारधाराक साहित्यंकारक बीच एकरंग प्रतिष्ठित 
छलाह । १ ५ जून १९७० ई०के पटनामे हितक निन भऽ गेलति । 


कविचूड़ामणि श्री मघुपक प्रे रणास ई -मंथिलीमे प्रवेश कयलनि-- कविका 


= FT ~ परम्परागत जी में ५ a जखम 
अलीक प्रतिनिधि निर्वाचित शेजीमे गीत-कविता लिखत छलाह, किन्तु 


7 मंथिलीयोक साहित्यकार ओकर स्पर्स. अपनामे स्फूलिक 
लाह .ते अपन पीढ़ीमे रुभसाँ पहिने “किसुने' एहि वातावरणमे 
लेलनि । हिनक जीवनकालः। प्रजाशित एकमात्र कविता-संग्रह 
“आत्मनेप ¦ (१९६३) तकर प्रमाण थिक | एकर शुरूवला कवितासभ नवीन शिल्प“ 
शैली आ आधु नेक भाववोधक अनुरूप अछि, किन्तु भाखिरीक किछु कविता-गीत 
मैथिलीक परम्परागत शैलीमे लिखल गेल अछि। एहिमे कुल ३१ गोट कविता 
संगृहीत अछि । एकर भूमिका सेहो-महत्त्वपूणं अछि । ओहिमे ननः कविताक प्रकृति 
आ प्रबृत्तिक समार ोचनात्मक व्याव्या प्रस्तुत कयल गेल अछि तथा नवकविताक 
ओकालति सेहो कयल गेल अछि | वस्तुतः नवकवितापर राजकमलक 'स्वरगंधा'क 
अूमिकाक बाद वेश ' निक इण्टिकोण एहीमे स्पष्ट कयल गेल अछि ! 
हनक मत्युक बाद, एम्हर आबिक5 (१९६२ मे,) प्रो मायानन्द मिश्च 
तवा केद।र काननक संयुक्त संपादनमे हिनक समस्त उपलब्ध रचन।क “किसुन- 
रचनावली'क अन्तर्गत तीन खण्डमे प्रकाशन भेल अछि । तीनू खंडक भिन्न-भिन्न तीन 
टा नाम अछि। पहिल खंडक नाम थिव 'क्रमशः' जाहिमे हिनक ९३ गोट काब्य- 
रचना संगृहीत वयल गेल अछि। एहिमे आत्मनेपदक कुल कविता सेहो आवि गेल 
अछि। दोसर खंड काक अछि, जकर नाम थिक 'स्वयंवर' । एहिमे २२ टा कथा 
अछि । तेसर आ अन्तिम खंडमे हिनक विविध विषयक मिढन्ध, आलोचना, संस्मरण; 


= 


भूमिका, एक टा एकांकी आ£ तीस टा गद्य-रचना अछि। एहि खण्डक नाम धिक ` 


“वेचारिकी' । 


. कठोरता, परम्परा 


, “नवकविता ।” 


रामकष्ण शा 'किसुत' 


हिन 
“काऽय-संकलन हितक भवकविता' नामक 
ज्कविताक ई hu ख लिए दिनक बाद प्रकाशमे भावल। मैदी दण 


ऐतिहासिक महत्त्व ते अछिए, 
एकमात्र प्रतिनिधि 
. कवि स्वयं कविता 


के” 'अपनाके अfि Ee 
कोटिक आ बेसी सशक्त ’ के अभिव्यक्त करवाक सभे उत्तम 


संघर्ष न्त-कलान्त ब्यक्ति 
मे आत्मरधार॑ ब्यप्र प्रयतन स भिका 


क अरगड़ा, ऑटोमेटिक मशीन aR 
"विवशता, अप्ताव कू वेका क प्रतिइन्द्रिता आ मानवीय 
भाव, कुठा, बेकारी-बेगारी, ' 
मानसिक अ शा 7 चादुकारिता, 


ल क कूत्रिमता, धक्कमधुक्की, ३ 
जिजीविषा, संवास था विद्रोह एहि सभ 7 आ सः 


मैथिली कविताक प्रायः कोनो प्रबृत्ति नहि स्तरीय 
be करबाक सफल प्रयास नहि कयते होथि। इ मा स्त 
४ क, प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी ओ प्रसाद गुणयुक्त, किन्तु जना-ेना मैचिली क. 
त जोर त गेलँक, 'हिनक लेखनियो" ऑॉम्हरे मोड़ लैत मेलनि प 
के / आ तथाकथित अकवितोक क्षे तमे ओहिएा सहजतासे गेलाह 
मुदा, नत्याघुनिक नवकविताः किबा अकविता में से आ ताह हार 
आकरा अरलालता आदि दुगुंण आबि गेलैक अछि, ताहिसे ई साफ बाँचल बा, 
र्ब री en जो मति भावत्‌ प्रस्तुतीकरण, आडम्बरहीनता 

के प्रति विद्रोह आदि विशेषता छैक, तकर हाद 

'पूर्ण प्रचारक छथि। हिनका प्रग किक सपने वभा 
Fa थ । हिनका प्रगतिवादक 0७४ कविक रूपमे स्वीकार कयल | 


वृत्तिक विश्लेषण करैत लिखने बः 
लीक प्रद छि जे मैथिली काब्यक नगे षि 
आत्मसात करबामे ककरहु तें पाछां नहि रहैत छथि । 


प्रवत्तिक विकासक “विशेषता थिक याद गतिणीलता हिनक काव्य- 
हि विशय प्रवृत्त सेल eRe । ई एमहर प्रयोगवादी बां नव कविताक रचना 


आवरण सन दैत प्रतीत होइत अछि । ते” जा मे आण रागात्मकतापर 
hd भावाभिव्यक्तिक भूमिपर अरत ह छ, नोव तानि 


दरिषायिका 


बसन्त-बर्णन ह सैधिली किक सेल प्रायः 
एकर आगमनक अनुभव करंत छथि, किन्तु बोध कहे 
अछि, से द्रष्टव्य- 


शण्क 


अनिवायं रहल अछि । किसुन सेहो | 
क टटका आ कतेक प्रभाषी 


आधि गेल भरिसक वसन्त ; 
| | बाजि उठल गाछीमे कोकिल ई बात | 
: देलक सन्देश सेह गन्धवह बसात 
hy विहुँसि उठल विटप, बेलि किंशुक, पलास 
आम, जामु झा बबूर भऽ उठल सहास 
सिहरि उठल 'रोम-रोम पावि मधुर स्पशं 
जन-भनमे गूजि उठल मधुपक्क नव हर्ष 
अनाहत प्रणय-प्यास जांगल अनन्त `° ' 
सरिपहू - अलि, आवि. गेल भरिसक वसन्त 


सव वर्षक एक प्रतिक्रियामे हितक नवीन भाव-बोध कोना स्फुट भऽ गेल्हः 
अछि, से देखवायोस्य अछि 
शास्त्री जी बजलाह बिहुँसिकऽ 


आयल सालक पहिलुक भोर 
काल-गगनमे ऊड़ि रहल जे नियतिक गुडूडी 


जोडि रहल संसार ताहिमे | 


जीवन-तागक पुनि ई नबका छोर 
दी पतनके जेहन सशवंत अभिव्यगिंत ई देलनि अछि 
तमानकालीन सामाजिक | 


सरिपहु अलि, 


मानवक प्रगति-ऋचाक उद्गी 


रामकृष्ण झा "किसुन ' १४९ 
ppg रथान nS अछि। वर्तमानकालीन कत्रिताक प्रवत्तिक विश्लेषण 
श [ल किसुनजीक विभिन्न रचना मानइण्डक काज करत । हिनक कतितामे 
नव युगक आह! आ। विइवासक झंकार स्पष्ट रूपमे मुनि पड़ैत अछि |” FE 


१९६० सं, "मिथिला मिहिर'क | 
: एक पुनभ्र काशन भेलापर ई कथा सेहो र 
f ~ र 49७७ 
लग्लाह भा दस वपक अवधिम पर्याप्त कथा लिखि लेलनि। हिनक कतिपय कथा 
कथ्यक स्पष्टताक दृष्टिसँ, बातावरणकं सटीक सर्जनक दष्ट्सेँ तया पात्रक उचि 
- द्रीटमेटक बृष्टिसे उल्लेख्य अछि। समाजक बदलत मान्यता, संत्रधक टर र 
हितक कथाक वर्ण्यविषय अछि । Gl ५0३ 


प्रो० मायानन्द मिश्र हिनक कयाक सम्बन्ध में नि 

““हितक गल्पं सभक कयावस्तु कलात्मकता, ds मा र क 
सनोवेशानिकता, वाटावरणक सजीवृता ओ ,मांसलता तथा र द -चित्रणक 
- हिनक म -णिल्पक अद्भुत परिचय देत अछि । हिनक गलन सभमे क राचकत T 
“तथा रोमाँटिकताक विलक्षण सामंजस्य भेल अछि जाहिमे पछि डुगोन यथार्थदाद 
तया अपना युगक प्रयोगप्रभिता दुनू अति संतुलित ल्य हि रा युगक शिल्पवोध 
« चुरान पत्र: टटा बात', “एक अंक तीन दृश्य तथा 'संकल्यक झी अछि। “हिलक 
निश्चित रये भयिली गल्य-विकाउ-यात्राक एक टा मानक डेग धार नामक यल्ए 
«श॒ह्िं टुगक अधिकांश गलप जकाँ हिनद/हु गलप शैल्पिक सम्पि Ro अे जायत । 
. ५७०७) * न्तु युग 


>> 


आेतनाक विन्दु-वैभव नहि ।” 


“उदना मे हे 
उदना रे मोर कतय गेला' नामक नाटक सेहो हितक लिखल अछि जकर 


बतं 8 ee क हे 
हे जान डाम भेटब दुर्लभ-7 | श pal ss ग भिन भारतीय मविज्ली लेलक सम्शलनक एयम अधिवेशनक 

भेला प्रभावित एस 'जीः er Fe भेल छतव। मंचक दृष्टिसें एकरा जतेक सफल नाटक 
कोशिश-पैरबी कई अयलहुँ' अच्छि मजा सकैठ, साहित्यिक दृष्टिं ओतेक महत्त्ववूर्ण नहि। «४७४ 
फल्लाँजीके चाह पियाक5 'वेचारिकी' मे संकलित समालोचनात्मक निवन्ध, जे र 
“टनी शो” धरि देखलहुँ सड-सङ :अकाशित छल, मुख्यतः नदकवितापर आधारित अछि । fe मनःपतिः पक 
कहलनि जे "फिर खोज करेगे। .-्वकविताक प्रवक्ता मतल जाय लगत॒नि । हिनक निबन्धक ठ ठि ला 

- के तेहन मणिम म स्यावोत्म न्धक मुख्य विषय 
हिनक निम्नलिखित गीतक एहिं मंशमे भोज आ प्रसादशुर तेह मणिः ps a र दृष्टि परिलक्षित होइत अछि । क क 
क र गु कई रीछ-- ( ऊझयवा वेयक्तिक संस्मरण ६ 
RI ड अनायास भाढृष्ट कऽ ल॑छः $ लिबन्ध--जाहि मे अदात का श सामाजिक समश्यापर 
कांचन संयोग अछि जे चिते मि तिंबन्ध--जाहिमे लेखकक हृदय आ मह्तिष्क--अभिव्यक्ति कता अ! ब ह 
हरा ल्वरमे गजि रहल अछि गगन असीमित है परिलनित होइत अछि। प्रो> मायानन्द निश्रक जिचारे' “वह र वैवेचन -- 
जागू यौवन, > अनंत तेजोमय दीपित मैथिली निबन्ध विकाज-आन्दोजतमे अगस परिमाणक दृछ्टिमे स hora 
गू हे दृद्धषं शक्तिधर अटल अकम्पित | किन्छु स्यापत-प्रवर्तन एवं शोब-अवृत्तिक कारणे मैथिली आलो महत्वपूर्ण नहि हो» 
ह र ४ नव युगमे प्राण संचरित . कटा ऐविहासिक उपलब्धि अवश्य कहाओत ।” तो आलोबना-साहित्यक एक 
` शाढोणपर युगक गीत हम गावि रहुन छ स्वयं ते साहित्यक प्रणयन करिते 
लऽ उद्दाम प्रवाह प्रबल हम आंबि रहल छ न | ओटेके ई मैविलीमे लिखवाक प्रेरणा 22 अवन सम्पक में अयनिह्‌।/र कतेक 
f ५ घषशील निर्वा रे प ह छत्ताह । अत साहित्य. 
है [क ई उवित सत्य भछि- “वर्त॑मान युगक पे | रक निर्माता सेहो कहु जाय ते अत्युक्ति नहि हो ह्‌ । अतएव, हिनका साहित्य 
मोर शैलेन्द मोहन झ -किरुन'क निता: मंथिली साहित्ये यत । 
४ । ता शोम झा कितुषक की कि 0 


राजेश्वर झा आ 


जतेक कम अवधिमे राजेषवर झा जतैक संस्यामे पोथी' लिखिकऽ 
प्रकाशित करोलनि, से सराहनीय थिक। एक दशमे एक दज॑नसँ ऊपर पोथीः 
लिखब, से अनुसन्धानात्मक एूढ़ प्रम्थसं ल:कऽ हास्यरसक सहज-सुलभ पोथी धरि; 
बिलक्षणे प्रतिभाक रोक बुते संभव थिक। राजेश्वर झा एहने प्रतिभाक लोकः 
छलाह । 
हिनक जन्म सहरसा जिलाक रः अ!र न]मक गाममे २५ अप्र॑ल १९२३: | 
ई०के भेल छलनि। मेद्रिक कयलाक बं द हिनका विइवविद्ालयीय शिक्षाक सुयोग: | 
नहि लगलनि तथा. जीविका करबाक लेल विवश 35 जाथ पड़्लनि | किछु दित' | 
राजदरभंगाक सकंलमे, किछु दिन पटनाटयथ इ डियन नेशन प्रेसमे नौकरी कंयलाक + 
बाद ई पटनाक रीसर्च सोसाइटीमे जीविका प्राप्त कयलनि । ओही ठाम विभिन्न 
अकारक दुलंभ ग्रन्य पढुरक तथा विभिम्न तरहक विद्वानसे सम्पर्क करबाक सुयोग" 
प्राप्त भेलनि,। ओतहि हिनकामे मातृभाषाक भण्डारके” अपन कृतिसँ भरबाक धुनिः 
सवार भेलनि । भा, जहियासे से छुनि सवार भेलनि तहियाते अन्तिम साँस पर्यन्त 
_ मेशिलीक सेल ई सोर्च॑त रहलाह. तन-मन-धनके मंथिलीक पीढ़ीपर उत्सगं करता 
रहलाह । हिनक देहावसान २३ अप्रैल १९७५के भऽ गेंलनि । मृत्यवः बाद हिनकः 
गवेषणात्मकं पुस्तक 'अबहदट्ट : उद्भव ओ विकास' पर हिनका १९७७क .साहित्य  - 
झकादमी-पुरस्कारसँ सम्मानित कयल गेलनि । 


हिनक समस्त.कृतिके मोटा-मोटी तीन भागमे बॉटल जा सर्कछ- अनुसन्धा-- 
नात्मक, सजनात्मक तथा ऐतिहासिक-पोराणिव -लोव.गाथापर आधारित । 

अनुसन्धानात्मक कोटिमे सभसे प्रमुख नाम अर्बछ 'भबहुटु : उद्भव ओः 
विकास'क, कारण एकरा साहित्य अवादमी पुरस्कार प्राप्त भेल छेफ। एकर" 
अतिरिक्त निम्नलिखित पोथी प्रकाशित आऑंछ- मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास, . 
मैथिली साहित्यक आदिकाल, पूर्वा चलक मध्यकालीन बेष्णव साहित्य । 


सर्जनात्मक साहित्यमे अछि अपरिणीता (उपन्यास), दुखिया बाबाक खटरास || 
(ङ्य); एकादशी (कथा), शास्त्रा, कन्दर्पी पाट, महाकवि विद्यापति (नाटक) आदि | ; 

ऐतिहासिक-पोर'णिक-लो "गाथापर आधारित कृतिक नाम 'थक--विद्याधर” £ 
कथा, उववशी, मेनका, धमंव्याध-कथा, जट-जटिन, घ्यामा-चकेबा, लोकगाथा-- : 
विवेचन, मदि । हि ड 
| अबहटट : उद्‌मव क्लो बिकास- अञ्‌ मध्यकालीन युगक पूर्वा चलक भाषा: | 
थिक, एकर प्रत्यक्ष प्रभाव आइ-काल्हि पूव चलक समस्त भाषा गथा मंथिली, `| 
बंगला, 5 प्तामी, उड्या, नेपाली आपर पड़ल छक । रबहुट्रमे सातम शताब्दीसँ? 
, पन्द्रहम शताब्दी धरि अनेको उपकृष्ट साहि ऐयक कृतिक प्रणयन भेल। ई उबतः ग 
अवधिमे संबंधित क्षेत्रक 'सामान्य लोकक जीवनक पर:पर भाव-विनिमय एवं" ड 
डयवहारक भाषा उल जकरासे पचात काल समरत उत्तर-पूव क्षेत्रीय भाषाक 5 
जंद्भव भेल ।' 


मैथिलं क प्रायः सभ प्राचीन युगक कविक रचना एहि भागामे प्राप्त अछि ;.- र 
एहन ,भाषाक उद्भव कोना भेल आ-एकर विकास कोन रूपमे होइत गेल, तकरें | 
विवेचन प्रस्तुत कतिमे कयल गेल अछि । ; 


|| 

| 

i 
$ 
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t 


अध्ययनक सुविधार्थ बिषयके' तीन अध्यायमे बॉटल गेल अछि--अबहट! 
उदभव एवं प्रस्तावितः क्षेत्र, प्रारम्भिक साहित्य, परिनिष्ठ एवं रारु-साहित्य । एकर 
_ अतिरिक्त प्रारम्भमे प्रस्तावना आ उंतमे उपसंहार अछि। 


एकर उद्भव एवं विकासके भाषा-विज्ञान तथा व्याकरणक कसोटीपर कसि 
सम्यक्‌ रूपमे विचार कयल गेल अछि । अन्तिम अध्यायमे मंथिल कविक अबहटु+ 
कतिक विषय वस्तु एवं अव्य ज्ञातव्य तथ्यसँँ अवगत करयवाक चेष्टा कयल गेल 
अछि, दीनानाय क्षा. एकर 'आमुख'मे उचिते लिखने छयि --' मंथिलीमे अबहटूपर 
रोचक एवं सारगभं ग्रन्थ लिखिकऽ पण्डित राजेइवर क्ष! अपन मातृभाषाक बड़ पँघ 
सेवा कयलनि अछि । अनेक दृष्टिसँ ५मतक मौलिक अछि ।” 


एकर अतिरिक्त अनुसन्धानेःत्मक अन्यो ग्रन्थ गम्भीर विचार ओ प्रामाणिक- 
तासे युक्त अछि । विद्वान आलोचकलोकतिके' सम पीथीमे किछ्‌-ने-किछु कहना ले! 
भेटि जयतनि. किन्तु ताहिसँ ग्रन्यक महृत्तामे बट्टा नहि लगँछ । 


` हिनक सर्जनामक साहित्यमे उपन्यास. नाटक आं कथाक संग्रह अछि।. ._ 
आधुनिक प्रगतिशील साहित्य तुलना कयलापर यद्यपि हिनक ई कृतिसभ मानक 


नहि मानल जायत, किन्तु एहिमे सभ स्तरक पाठकके मनोरजनक सामग्री भेटि 
जयतनि, ताहिमे सन्देह. नहि । - 


तेसर श्रोणीक पोथीसभ ज्ञानवद्धक अछि। मैथिलीक लोकमहाकाव्य; 
सोफ़कथा एवं लौकसंस्कृतिपर सूचनांत्मक ओ समीक्षात्मक सामग्री प्रस्तुत कयल' गेल 
अछि। हिनक लोकगाथातमक कृतिक प्रसंग डॉ० वीरेन्द्र मल्लिक कहैत छथि 
“नैना-नोगिन मिथिलामे विवाह कालक एक गोट गीत थिक जकर सम्बन्ध नयन- 
यशीकरणसे अछि । मिथिला प्राचीन कालहिसे तन्त्र-साधनाक केन्द्र रहल अछि। 
भियिलाक संस्कृतिमे 'डाइन-जागिन' शब्दक प्रयोग बड़ विचित्रं विपर्ययुमे पाओल 
जाइछ । नेना-जोगिन ओहि तांत्रिक परम्पराक एक अवशेष थिक जे अद्यावधि 
मंथिल ब्राह्मण एवं कर्णकायस्थक विवाहक एक विघक रूपमे वर्तमान अछि । 
स्यामा-चकेबः स्तीशक्तिक पुंजाक अवशिष्ट अंश थिक जकर विकास तांत्रिक पृष्ठ-. 
भूमिमे भेल अछि । जट-जाटिनमे एकर ऐतिहासिक दार्शनिक एवं कलात्मक रहूस्यक 
उद्घाटन कऽ लगहि कालं-कवलित एवं साहित्य-उपेक्षित लोकपरम्प राक नृत्यगीतके 
अ्रकाशमे आनि महती कायं कयलनि अछि। ` लोकगाथा-विवेचनमे विद्वान लेखकः 
द्वारः करमशः -लोरिकाइन, नैका बनिजारा, राजा सहलेस, दीनाभद्री .एव " राजा 
गोपीचन्द प्रभृतिः पाँच गोट जोकगाथाक संकलन एवं ओकर सभक वैज्ञानिक 
विश्लेषण प्रस्तुत कयल गेल अछि ।” मंथिल-संस्कृतिक अनुसन्थातालोकनि लेल हितक 
एहि भका रक कृतिक विशेष महत्त्व अछि । पुस्तकक अतिरिक्त ओ मंथिलीमे अनुः 
सन्यानात्मक तैमासिक पत्रिका 'मिथिता भारती'क प्रकाशंन एव यथार्थतः ओकर 
सम्पादन सेदो कथलनि । हिनकामे जतवा सर्जनात्मक प्रतिभा छलनि, त।हिसँ बेसी 


संघटन'त्मक क्षमता रहुनि! पटनाक “मैथिली साहित्य संध्यान' हिनके उत्साहक. 
सुफल थिक । हे ; 


हिनक साहित्यिक कृतिक सम्यक्‌ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन होयब एखन बाँकी, 
अछि, किन्तु एतबा ते स्पष्ट अछि जे सर्जेनात्मक क्षमतासँ अधिक हिनकामे अनुसेन्धान-, 
मूलंक चयनात्मक क्षमता छनि, जकर समुचित उपयोग कऽ मैथिलीक. भण्डारके'. 
भरवाकईस्तु्पकाजकयलनि। ' . `` : .& 'G 


` भांव--२ (१९८४) सम्पादित 


श्री गोविन्द झा 


बहुमुखी प्रतिभाक धनी पण्डित गोविन्द झा मैथिली ओ संस्कृतक गम्भीर 


विद्वान छथि, मातृभाषाक सरस साहित्यकार छवि तया मान्य भाषा-वैज्ञानिक 
छयि। हिनक जेहने भनुसन्धानमे छनि तेहने मनोरम कविताक रचनामे. 
चहो । ई कवि छथि ते अपन समयक अग्रगण्य, नाटककार छथि तें अतिश्रेष्ठ, 


he छाय ते मोहन विशिष्ट स्यानक अधिकारी, निबन्ध आ -समालोचनाक ,' 


थ, अनुवाःक ते सेहो सिद्धस्त। भाषा-विज्ञानपर हिनक' 
रचित पोयी -मँबिली आ हिन्दी दुनूमे--चचित-प्रशंसित अछि । 
४न्दशास्त्रपर सेहो हिनक अधिकार विलक्षण अछि। 
. अकाशित पोधीक नाभ थिक--बसात (१ ९५४), राज शिवसिह (१९७२), अन्तिम 

अणाम (१९८२) --नाटक; छन्दःशस्गः (१९६०), लघुविद्योतन (१९६३), उच्चतर 

मेथिली' व्याकरण (१ ९७९) व्याकरण; मैथिलीक उद्गम ओ विकास (१९६८) 
` भाषाविज्ञान; उमेश भिश्च (१९८४) ¬जीवनी; मालविकारिनमित्न (१९४७), 


चण्डीदासः (१९८३) अनुबाद; विभागसार (१९७५), वर्णरत्नाकर (१९८०), ` 


विद्यापति-गीतावली (१९८१). गोविन्ददास-भजनावली (१९४२), स्मृति-संघ्या 


ओ आनन्द सिश्रक संग कयने छथि।. एकर अतिरिक्त पुस्तकक' भूमिका-रूपमे 
तथा विभिन्न पत्न-पत्रिकामे छिड़िआयल कतोक रचना अछि । 

` _ मधुबनी जिलाक इसंहपुर नामक गाममे १० अक्टूबर १९२३के” हिनक 
जन्म भेलनि। 


अभाव हिनकापर प्रचुर मात्रामे पड़ल छनि। हुनके सान्निध्यमे ई विद्यार्जन 


कयलनि, फलतः संस्कृत शास्तरक, ओकर व्याकरण, साहित्य ओ दर्शनक प्रगाढ़ ज्ञानः 


भाप्त कयलनि'। . एकर अतिरिक्त ई अंगरेजी आ बंगला. साहित्यक सेहो-अघ्ययन 
कयने छथि । अपने अध्यवसायसे अजित ज्ञानके ई मँथिली-साहित्यक उन्नयनमे 
लगा रहल छथिः। | | 
तीन गोट मौलिक नाटक हिनक प्रकाशित अछि, जाहिमे बसात तथा अन्तिम 
भ्रणाम सामाजिक समस्यापर आधारित अछि आ राजा, शिवसिंह ऐतिहासिः 
घटनापर । 
बलात--ई १९५४ ६०मे प्रथम बेर प्रकाशित भेल आं लगले प्रसिद्धिके 
आप्त कः लेलक । एहि सामाजिक नाटकमे नवीन युगक' आदर्शके विवेचित कयल 
गेल अछि। एकर नामक सार्थकता प्रतिपादित करत डा० 'श्रीश' कहेत छथि-- 
''बसातसं जेना निर्जीव बढ़पात उड़े जाइत अछि तहिना नवीन युग-प्रवृत्तिक 
चेतनासे प्राचीन भान्यतः समाप्त भऽ रहल अछि तथा नारी-जागरण भए रहल 
अछि । -बसातमेः मैथिले-ललनाक स्याग-भावानक बड़ सुन्दर दशन भेल. अछि । 
एहि नाटकसे हुनक आदर्शवादी युगबोधक ज्ञान. होइत अछि। 
नवीन शि्प तथा चितांकनक नवीन प्रणादीके' अपनाओल अछि । एकर सभे 


अशय वस्तु अछि भनतदठन्क चित्रण i 


अपन॑ पिता, महावैयाकरण पण्डित दीनबन्धु झाक पाण्डित्यकः 


एहिमे ओ नाटकक ' 


De 


i) 
:modern Maithiia womanhood. 


"त अछि ते एहिमे मान सा 
` सछि, प्रभाव सेहो खूब नह छोड़त भछिते एह 
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(चोपयुक्त अछितथामि 
मंचोपयुक्त नाटक अछि त॑ 
ह्यल हे चुकल अआठि। डा० जयकान्त र 
छथि । ओ लिखत छनि “£ ¡$ 850 के Jpn Mae 
pas in it effective ‘conflict’ in ल CO कु 
of sacrifice on the part of its her 
बिकतास दूर 
| गीचनामे fF नाटक वास्त ल 
मन्तु, ओ एकर तालोचनामे कहैत छथि जे व्यक सौन्दर्य 
देखबामे नहि अबेछ। , HEP 
| र महत्त्वपूण भ 
हिनक ऐतिहासिक नाटक 'राजा शिवर्सिह' सेहो महत्त्वपू 


-लऽकऽ अआ 
- हासिक तथ्य लऽकऽ ओतेक एहि, जतेक कथोपकथनक स्वाभाविकता 


गेल 

मंचक उपयुक्तता लऽकऽ अछि । एहिमे एको टा ्तरीपात्रक समाब्रेश स किक 
'श्रीश'क शब्दमे --ना|टलीयता ओ साहित्यिकता दुनू .दृष्टिए 

अछि। डा: 'श्रीश'क शब्दमे -- न k चारि. अभिनव पक्षेपर 
शिवासह्‌ सफल नाटक गिक । एहिमे मओ विद्यापतिक च ल्क भ। साका ताक 
प्रकाश देल अछि । यावत काल धार ओ विद्यापतिक परामश लए राज र 
आश्रय लेल तावत काल प्ररि तत्कालीन दुरूह परिस्यितियोमे हुनक के उन्नतिक मागे 
अशस्त रहल ओ जखनहि चलुरसिहक . प्रतारणामे आबि इनक 'विचारक अवहेला 
कएल, हुनक राजनैतिक आधारशिला धराशायी भए गेल । 

“अन्तिम प्रणाम'क विपयवस्तु लोकक शहरोन्मुखी होयबाक ss 
आधारित अछि । एहिमे कहल गेल अछि जे गामसं लोक कोन परिस्थि 
शहर दिस पलायन कऽ रटन अछि । पाद्वानुरूप भाषा, संवाद-शैली, दुश्य-संयोजन 
तथा समेकित प्रभाव--सभ दृष्टिए' एकरा उत्कृष्ट कहल जा २ कैछ । 

नाटकक अतिरिक्त ई एलाांकी सेहो लिखेत अछि। ई अपन एकांकीमे 
“'परिस्थितिक यथोचित निर्माण कए कथाके कोशलक संग विकसित करत भनो. 
- वैशानिक अन्त नद्वक चित्रण करैत छथि।” हिनक 'मिथिलाक प्र तिनि” 
असिद एकांकी थिक। हिनक एक। कीक कर्या-वस्तु सामाजिक आ ऐतिहासिक 
स्हैछ। वदमान युगक मान्य. एकांकीक रमे हिनक गगना अग्रिम पक्तिमे होइछ | 
८५.5 पक पमे हिंनक स्थान अपन समकालीनमे महत्त्वपू््ठ , अछि । 
` ` मानवीय सम्बन्ध तथा भावनाक परिष्कृत-प्राञ्जल रूप हिनक कथामे भेटेछ | 


एंक टा करुण संवेदना हिनक क वाक भवश्यक तत्त्व रहैछ, जे पाठकके एक टा : 


"मधुर भावनात्मक तुष्टि दैत छंक |! हिनक प्रसिद्ध किछु कथाक नाम थिक-- 
“फूलक चोट, प्रन्तिम एकन्नी, साम,क पौनी, कोसीक कात आदि । 


सेहो 


बिस्लेषण करेत प्रो० नाथ झा कहने छथि--'ई प्रगतिशील छथि युगीन 
सेमस्याक भादाक हेतु, प्र योगःतेल छनि भावाभिव्यक्तिक नव-नूतन उक्ति-भंगिमाक 
नेतुः हिक रचन'मे शे गतिशीलता एवं प्र मोगशीलताक मणिकांचन+ 


'हैबु । 


| 
| 
| 
| 
ff 
। 
| 


' 


६५२ परिचायिका 


संयोग एतेक स्वाभाविक पे भेल अछि जे मैथि | : 
ल अछि जे मेथिली-क!व्य-परम्पराक .प्रतिक्रियामे 
नहि, वि ।घटित भेल प्र तीत होइत अछि ।” 


ल्ल Mb एक दिम अं.जपु्ण क.व्य-निर्माणमे दक्षताक र रचय देने छथि' ते दोसर 
भ्र म-सम्बन्धी मधुर कवितामे परिपकताक सेहो; एक! दिस जे हिनक काब्यमे 


उपेक्षितक प्रांत सहानुभूतिक भाव देखैत छी ले दोसर be 
करत सेहो ई भेटि Nh ते बोसर दिस समाजपर कठोर व्यंग्य 


हिनक काव्यमे ओज द्रष्टव्य -- 
चमकल विद्रोहक बह्लि प्रबल 
आन्दोलित भेल मही मण्ड 
लऽ निज गणसब 


है रचइत ताण्डव 


हम नचइत हर भऽ अयलहुः 
हम नूतन स्वर लऽ अयलहुः 
हिनक मधुर भावनाक ई भगमा कतेक मोहक अछि-- 
प्रेम- उुरस्सर निभृत यत्तसे 
हमर न.म टा लीखि तेब सखि अपना उरमे 
हमर घ्राणमे उठय गान जे 
तकर तान टा सीरि लेब सखि पद-नूपुरमे 


प्रकृति-वर्णनक संग उपेक्षितक प्रति सहानुभूतिक ` भाव लेल "मिथिला 


अगहन'क हिनक ई पाती बड़ महत्त्वपूर्ण अछि-- * 
जरिऊा निमित्त भरि कातिक गामक जाला 
तुलसीक आरु वार॑ छलि दीपक माला 
अयला से अगहन-पादुन प्रकृतिक घरमे 
-लयला वरदान सोहागक. मंगल करमे 
र , 


- खजनी खयबे जे पान कने तं खाले 
कतिकहरवः सूखल म्‌ह केरे चमका ले 
अगहन-पाहुन. नहि आब अधिक | दिन रहता 
दिन-दिन ते फेर गरीब-देवतो सहता 


हिनक एक प्रसिद्ध कविता अछि 'युग-पुरुष'। एहि कतितामे चन्द्रमापर 


कृषि-का ये करबाक वैज्ञानिक अनुसन्धान सफल भेलापर कृषकके अपन धरती छोड़ि" 
आकाशमे जयबाक कल्पना कविक हेतु आ दक नहि अछि । किन्तु, जाहि संजीवनी.” 
के ताक$ओ ऊपर जाइत अछि, तकरा प्रति कविक शुभकामना अछिं-- 

भऽ जेतह स्पुतनिक युग'क अभिमान छतमे ४ंग 

जखन देखबह अपन दून्‌ आँखिसँ प्र-यक्ष 

दुध विनु भ्रियमाण. शत-शत बाल 

0 कं बिनु भ्रियमाण न र-कंकाल 

नस बिनु भ्रियसाण मोइक -लाज - 

घाँगि चुकलहू अपन सप्तद्वीप. धरती 


<7? 


- 


श्री गोविन्द झा १५; 


मथि गेलाह अगाघ संतो सिन्धु 

किन्तु नहिए कतहु भेटलहु एकर औखध हाय ! 
जाय रहलह तहि गगनमे आइ संजीवनी जोहय ? 
जाह हे युग-पुरुष सुखसे जाह 

शिवास्ते पंथाह ! 

“एक मूर्खक अनुभव हिनक महत्त्वपूर्ण कविता थिक, जाहिमेई. समाजक : 
एक वर्गपर कसिकऽ चोट कयने छथि । एहि कविताके व्यंग्य कतेक मर्मेवेधी अछि” 
त्ति दष्टव्य-- 

सौसे दुनियाँ हमरा बड़का बूडि बुझ अछि 

से किएक तँ , 
सोंसे दुनियां हमरा बुड़िए बूड़ सुझे अछि 
दुनियाँ हमरा टाङ पकड़िक$ खसबय बलस 

से किएक तं 
हम दुनिर्थाके चित्ते यसबय चाहुल छलसं 
हम दृनिर्यांक गोबरखत्तामे सड़ि रहलहुँ अछि 

से किएक ते 
हम दुनियाँ से सभ दिन एहिना लड़ रहलहु, अछि | 
. सहूयता हिनक सभ कांव्यमे भेटत । अतएव हिनक कवितासभ चित्ताह लादक - 
होइत अछि । ई एहि युगक अग्रणी कविमे प्रमुख छथि । 

अपन पिताक सुविख्यात व्याकरणक कृति 'मिथिलाभाषा विद्योतन'क संक्षिप्त: 
संस्करण ई लघुविद्योततक नामस प्रकाशित करीने छथि। अपरह ई “उच्चतर. 
मैथिली ब्यारण'क नामसाँ उच्चस्तरीय छात्र ओ जिज्ञासुक हेतु नवीन तकनीक जनु- 
सार एहि विषयक उत्तम कोटिक. ग्रन्थक निर्माण कयने छथि। मिथिलाभाषा 


` विद्योत्तन एक ते जाब उपलब्ध नहि अछि, दोसर ओकर सूत्र-शैलीक अनुचिन्तन 


कयनिहारक संख्या थोड़, ते आधुनिक आवश्यकताके ध्यानमे रखैत एग्हर नव ढंगक: : 
एहन व्याकरणक प्रयोजन भऽ गेल छल | छन्दपर सेहो हिनक पोथी अछि; जकरः 


` अध्ययन कयलासाँ छन्द-शास्त्रक सामान्य ज्ञान पाठकके भऽ जाइछ । 


. . भाषा-विज्ञानकहिएक एफ पुस्तक 'मंथिती भाषाका eg यद्यपि हिन्दीमे ` 
छपल अछि किन्तु ओ विषय यिक मैश्रिलीक ।. मैथिलीमे सेहो एक टा संक्षिप्त: पोथी ' 


हितक प्रकाशित छनि मैथिलीक उद्गम ओ दिकास'। . मैथिली भाषामें झआषा~:- - 


विज्ञान पर प्राय: ई पहिल पोथी थिक । यद्यपि अछि ई संक्षिप्त; भाषाविज्ञानक: 
बहुत पक्ष एहिमे छूटल अछि, तथापि भारतीय भाषा-परिवारमे मं॑थिलीक स्वतंत्त " 
" सत्ताके एहिमे नीक जकाँ सिद्ध कयल गेल अछि । है 
विद्यापतिक 'विभागसागर'क ई टीका आ सम्पादन:कयने छथि । मिथिलातत्त्व- - 
विमर्शंक संपादन सेहो हिनका द्वारा भेल अछि । एहिदुनू पोथीक वृहत्‌ भूमिका तथाः . 
अन्य समीक्षात्मक निबन्ध हिनक समालोचक आ अनुसधोनक सूक्ष्म दृष्टिक धोतन+ : 
करंबत अछि । fy कम हि 
वस्तुतं: पण्डित गोविग्द झाक अवदान मंथिलीक सेल गौरवक वस्तु भिक 8 . 


श चन्द्रनाथ सिश्र अमर! 


जनिक कविता देपीसँ बेसी लोकक कान आ मन-पाणक्रे' आह्लादित कयने 
नि कालक एहन कविमे पण्डित श्री चन्द्रनाथ मिश्र आमा जाम सच 
हिने लेल य्यत । हास्य-०्यंगक कविक रूपमे, सन्‌ १९४० ई०मे ई मैथिली साहि- 
त्यमे प्रवेश कयलनि, तहियासा आइ धरि अनवरत, विभिन्न विधामे, विभिन्न 
अकारक वस्तुक रचना करट; मैथिलीक भंडारके भरंत आबि रहलाह्‌ अछि! 
सेथिलीक सांधा "ण 'पाठक-श्रोत! आइयो हिनका हास्य-व्यंग्यक कविएक रूपमे 


चित अछि । 


ड हिनक प्रतिभाक विकास विभिन्न दिशामे भेल अछि। साहित्य-सर्जन, 
साहित्यक।र-निर्माण, मैथिली आन्दोलनक उत्मेरण, . कवि'सम्मेलनक माघ्यभसाँ 
देश भरिमे मथिलीक प्रचार चरू दिस हिनक गति प्रायः समान अछि । मैथिलीक 
प्रचार-प्रसारक लेल जे काज आव्यक बुझयलनि से ई कयलनि । रंगमंच आ रजत 
पट, दुनू ठाम ई अभिनय सेहो कयने छाथ । 

. ` साहित्यक क्षेत्रमे कवि; कथाकार, उपन्यासकार, एकांकीकार, आलोचक; 
निबन्धकार आदिक रूपमे ई ख्यात छथि। एकर अतिरिक्त, सम्पादन-कार्यमे सेहो 
हिनक योगदान भेल अछि । | 


आचार्य 'सुमन' हिनक सम्पूर्ण ज्यक्तित्वके एक ठाम समटिकऽ सूत्रबद्ध कऽ 


आलोचना, संस्मरण-सर्वेक्षण -साहित्य-शतदलक प्रत्येक दलपर अमरजीक रमणी- 
यता सुरभित भेटत । . जहिता लेखन तहिना वाचन, जहिना सम्पादन-प्रकाशनं 
तहिना प्रचारण-प्रसारण,. जहिना शोध-संधानः तना संग्रह-संक लन प्रत्येक 'सग* 
कोणक द्विभुज समतूल अछि।' _ - 

, हिनक जन्म मधुबनी जिलाक खोजपुर नासक गाममे २ मार्च १९२५ ई० के 
भेलनिं । . अपन प्रख्यात पिता पण्डित मुक्तिनाथ मिश्रक सान्निष्यमे 'ई संस्कृतक 
अध्धयन' कयलनि आ व्याकरणाचार्यकऽ १९४७ मे लहेरियासरायक एम०एल० एकेउमोमे 

. बैबिलीक शिदाकं भऽ गेलाह । ओहि ठामस १९८३ मे अवकाश-ग्रहण कयलनि । 
आव दरभंगामे स्थायी रूपसं निवास करत मेथिलीक चिन्तना तथा साहित्य-साधनामे 
अनुखन लागल -रहैतं छत्रि। ई स्व।ध्यायसे मैथिलीक प्राचीन आ अर्वाचीन 
साहित्यक प्र,चुर ज्ञान अजित कथलनि भा श्री 'सुमन'क मुख्य प्रेरशार्से म॑थिलीमे 
हास्य-व्यंग्यक कविता लिखऽ लगलाह । है 

सम्प्रति मैथिलीमे विभिन्न विधाक एक दर्जनसे अधिक पोथी हिंनक 
प्रकाशित अछि | गुंदगुदी, युगवक्र, ऋतुप्रिया, उनटा पाल आ आशा-दिशं--कविता; 
समांधांन--एकांकी; _ वीर कन्य, विदागरी-उपन्यास; जल-समाधि-- 

-कथासंग्रंह; मैथिली आन्दोलन : एक सर्वेक्षण, मैथिली साहित्य परिषद्क 


> 


चिन्हैत अछि, तु एहि साहित्यक अध्येता हिनक सर्वागीण भ्रतिभासाँ सुपरि- 


देने छथि--“'गद्य-पद्य, न।टक-एकांकी, उपन्यास लघुकया, व्यंग्य विनोर, निबन्ध-- 


इतिहास -निबन्ध; मैथिली पत्रकारिताक इतिहास--आलोचना; म° म® 


| 
| 


९- न 


: - श्री चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' क्श्ण् 
बे | टे ; -शंख, कविवर 
झुरलीधर झा-- जीवनी; एच० एन० ne bs a विलेन 
जीवन झा स्चनातरली- सम्पादन! , त्रिफला, Ce भो नन झाक संगे 
विविध । 'कविवर जीवन झा रचनावली'क सम्पादन Mn a 
कयने छथि । एकर अतिरिबत (कविता-संग्रह'_'विद्याप pi म wi र 
अन्यो रूकलन ओ पत्र-पत्रिकाक सम्पादन) किछु प ke oa 
'हिनका द्वारा भेल अछि) 'मँथिली पत्रकारतीक अ 
१९८३क साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भऽ चुकल अछि । RA 
'गुदगृदी' दिनक पहिल कविता-संग्रह थिक, जाहिमे ह as (ह 
कविता संकलित कयल गेल अछि | एनर बाद हिनक युगे प्रका शित ह् 


जे 
लघंकाय संग्रहक तीक्षण त्यंय-समग्वित हास्यरसक कविता ततेक प्रसिद्ध भेल 


र 'अभिव्यंजना 
कविके एहि रसक सिद्धहस्त रचनाकारक रूपमे स्थापित कऽ देलक । अभि 
नय बदा, दासि दायित्व .आ ऐतिहासिक सत्यक दृष्टिए इ 
उत्तम कोटिक काव्य' कृति थिक | प्रो० रमानाथ झाक शब्दमे “युगचक का क 
विरुयात कृति थिक जे हास्यःव्यंग्यक अपूर्वं निदर्शन तं अछिंए संगहि महि र 
मुभजीवनक प्रति कंबिक दृष्टि सेहो स्पष्ट भेल अछि !” स्वतन्त्रता भेटलाक बाद 
भ्रष्टाचार कतेक बढ़ि गेल अछि, एवयंभू नेता दोना फड़ि गेल अछि, तकर जीवन्त 
चित्र कवि अपन एक कवितामे खींचि देने छथि 
हमर कथा कियो कान दत अछि 
जे खोपड़ी छण्बा ने सके छल 
से सब ऊंच मकान दत अछि 
घिष्ठी ले' दंतखिष्ठी जकरा 
जोड़ा बड़द द्वाश्पिर तकरा 
घरक निकलुआ राजनीति-मागरमें 
गुड़कान देत अछि 
युगचक्र आंब अप्राप्य अहि, किन्तु ओकर सभ कविता 'उनटा पालमे आवि 
भेल अछि । 
'ऋतुप्रियः मे हिनक प्रकृत-सम्बन्धी कय संगृहीत अछि । वर्षमे छओ ऋतु 
होइछ, इ-दू मासक एक ऋतु मानल जाइछ। सभ ऋतुक अपन खास विशेषता 
होइछ । पहिने कवि ऋतक वर्णन करंत छलाह तं ओहिमे शास्त्रीय पक्षपर बेसी 


- ध्यान हुनका रेत छलनि, लौकिक पक्ष गौण ५डि जाइत छल लि। एकर विपरीत, 


अमर लौकिक पक्षपर, मिदिलाक संस्कृति आ व्यवहारपर विशेष नर्जारे संत 
बारहो मासपर फराक-फराक कविता लिखिक5 ओकरा 'ऋतुप्रिया'क नामस संकलित 
कऽ < लनि अछि। अछि ई मास-वर्णन, मुदा एहिमे स्वतः सभ ऋतुक वर्णन आवि 
गेल अछि । एहिं सभ वर्णनमे. विक हास्य-प्रियता, सूक्ष्म चिद्रेण-क्षमता, उर्वर 
बिन्‍्तन-शक्ति, वर्णन-कौशल आदि विलक्षणता बड नीक जकाँ प्रदर्शित भेल अछि। 
पूसक वर्णनच्छटा द्रष्टव्य : 

पाटि पुनि पहुँचल पापी पूस 

हू खे मुदा बियाहि लेल “जछि 

ददू टा बहु मूस 


| परिचायिक्धा 


सोनक रहमे बा! रइल छल 
सकल गृहरुथक मोत : इतं छल 
सनक कल्पना कोदर-7 सन 
रंग-विरंगक रहल-ढहल छल 
कटन दध पलटल दुख दीनक 
दिन नगइछ सनहूस 
दिवस सुटुकि वनसा रोहा सन 
रातुक पेट बढ़ल कोहा सन 
उदयाचतपर रविक दोप्त मुख 
जगइत छनि घीपल लःह्‌. सन 
रातुक पलड़ा ल्त भेज आ 
दिवसका पलडा झूस 


'आशा-दिशा' हिनक सहत्त्वपूर्ण काव्यकति थिक। ई १९७४ ई० मे प्रक - 

“गचित भेल अछि। एहिमे कविक विभन्न ढंगक ४५ गोट कविता संकलित अछि । 
एहि संग्रहसं ई सिद्ध भऽ जाइछ जे कवि केवल हस्ये-व्यंग्यक गहि, गंभोरों 
रचना समान दक्षतपूर्वक क5 सर्कत छि । एहिमे ओजपूर्ण काव्य, शन्ति रसक पद, 
- अधियान-गीत, स्वटेग-वन्दन। आदि विभिन्न भाववोधक, छन्दोवद्से मुक्तवृत्त घरि; 
विभिन्न हमः विभिन्न मनःस्थितिक, विभिन्‍न विचारधाराक रचनाक 
- स्वाद भेटि सर्कछ । 


भाषापर हिनक अद्भुत अधिकार अछि, शाव्द-शब्दसे भाव टपफेत बूझि 
' पइंत अछि। चीनी आक्रमणक संदर्भमे रचित एहि गीतमे ` शब्त्-संयोजनक 
विलक्षणता मनक्रे हठा तू मुग्ध कऽ लेछ-- | 
आइ उमकि-उमऊ बर्माकि रहल बंकरा जवान 
| देव देश हेतु जान 
माठृभूमिकें: राखि लेव मान औ गुमान 
शत्रु सीमापर फानि, आब्रि ठाढ़ तोप तानि 
चानि चरि चीनकेर करब चूल्हिमि चलान 
' आं-अंगमे उमंग, देखि दुष्ट दत्य दंग 
संग-संग जंगकेर रंग - ढंग घमासान 


हिनक भाषा-प्रयोगपर विचार करंत प्रौफेसर शलेन्द्र मोहुन झा लित 
छथि 'अम रजीक रचनःमे भाधाक मुष्ठुतम प्राग भेटत । सरलसे सरल भाषाक 
प्रयोग ई अपन रचना ये कयते छथि । जनस'थारण म प्रचलित णब्दके ग्रहण करबाक 
आकांक्षा हिनक रचना में सर्वत्र परिलक्षित हयत फलतः कांव्यमे स्वाभाविकताक 
सहज प्रस्फुटन होइत अछि ! रे लोकगीतक परम्पराके ग्रहण क5ई अपा कवितामे 
बेश माधुर्यक समावेश क5 देने छथि । 


ई कया सेहो पर्याप्त मात्रामे लिखने छथि । हिनक कथा गम्भीर आ हल्लुक 


दुनू ढंगक अछि । किन्तु, सहज सरल अभिव्यक्तिमे व्यंग्यक प्रखरता कतहु-कतहु 
* आकृष्ट कऽ लैत अछि । 


-युब्तता थिक । 


` निबन्धने मैथिली आन्दोजन कोना श्रू भेल 


° छलाह । ओकर संक्षिप्त इतिहास लिखि 


-अछि। ` 


श्री चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' 


१४९ 


हिनक ९ गोट कशाक एक टा संग्रह ' ¶लसमाधि'क नामस सन्‌ १९७२ ई० 


मे प्रकाशित भेल अछि । 


हिनक कथाक मूल तत्त्वपर प्रकाश दैत डॉ० शलेम्द्र मोहन झा लिखत 
छबि"'जीवनमे यथार्थ क अन्वेषण संह जेना वास्तविक कथाक अन्वेषण थिक | 
अमरजीक कथाम अन्वेषणक यैह्‌ प्र यास पाट्लक्षित अछि । अनुभवक मर्म हिनक 
कथाके' सुर्वासित कर॑त अछि तथा संमीक्षादमक प्र वृत्ति ओहिमे स्वाद जगबैत 
अछि | हिनक कया सभ शून्यमे प्रसारित वक्तब्य मात्र नहि. रहि एक -अन्य 
समानधर्माक उपस्थितिक आभास दत अछि | वस्तुत: कथा एवं पाठक दुनूक 
अवस्थिति जीवनक विडम्वना, असत्य एवं विद्रूपके अस्वीकृत कऽ ओकरा सत्य, 
सौन्दयं ओ सुरुचिसें युक्त करं छ भा तखनहि जीवन जीबाक योग्य बनि - सकंछ । 
अमरजीक कथाक मूल तथ्य यह थिकेनि | हिनक किछु प्रसिद्ध कयाक. नाम 
थिक--जलसमाधि, जाड़ा फेनो अओतो, सुराही, हल्लुक चोट, गोबरछता अःदि | 

वीरकन्या ओ विदागरी -ई- दू गोट उपन्यास सिड करंत अक्रि जे ई नीक 
उपऱ्यासकार सेहो छथि । विदागरीशे बँवाहिक समस्याके उठाओल गेल अछि आ 
तकर समाधान करवाक चेष्टा लेखक अपना दिसस कयलनि अछि। वर्णनसभ 
-ठाम-ठामक बड मनोरंजक अछि । _ 


एकांकीकारक रूपमे सेहो ई प्रसिद्ध छथि। 'समाधान' नामस. हिनक 
“ए कांकीक एक संग्रह अछि । RR एकर अतिरिक्त विभिन्न संकलनमे हिनक एकांकी 
प्रकाशित आछ । हिनक ए गुण कथोपकथनक सजीवता तथा मंचनक उप- 


“मैथिली आन्दोलन: एक सर्वेक्षण'--प्र थमत: बंदेही में प्रकाशित एहि दीर्ध 


आ कोन समयमे एकर की रूप 
“रहलैक--सभटा पर सम्यक्‌ आ तथ्यपूर्ण प्रकाश 


? देल. गेल अछि । 
अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषदक बहुत दिन घरि ई प्रधान मन्द्वी 


क5 सेहो ई प्रकाशित करा देने छथि । 
संयिती पत्रकारिताक इतिहास--ई पुस्तक लेखकक अनुसन्धानात्मक प्रवृत्ति, 
-समालोचनात्मक क्षमता, गद्य-स्वनाक प्राजलता- तथा त्थ्यक विश्‍वसनीयताक 
कारणे' पर्याप्त चचित भेल अछि। १९०५ से लऽकऽ "23 घरि छपलः 
सतासी गोट पद्र-पत्रिकाक प्रसंग प्रस्तुत कृतिमे गत्मक प्रकाश देत -गेल 

मँथिलीक पहिल पत्न--मासिक--'मँथिल हित-साधन' मिथिला क्षेद्रस 
बहुत दूर, जयपुरसं १९०५ ई० में प्रकाशित भेल छल । दोसर पत्न सेहो मिथिलांचल 
से बाहरे वाराणसीसे बहरायल छल--मिथिला 


ईसवीमे। मिथिलाक अचलमे जे पहिल पत्र प्रकाशित भेल छल, ओ छल 
“मिथिला मिहिर” जकर प्रकाशन साप्ताहिक 


-ओकर बाद पिकाक संख्या बढ़ऽ लागल आ एकर क्षेत्र आ. स्वरूपमे 


सेहो क्रमशः 
विस्तार-परिष्कार होइत गेल । 


bs दुर्भाग्य यैह जे बेसी पत्रिका अल्पजीविए प्रमाणित 


इष _ . प.रांयिंकों.... .. 

... मैथिलीक पुरान पत-पत्िंका आब दुष्प्रप्य अछि। अतः किछ इतिहासकार: 
'ओ आलोचकगण बिना ओकरा सभके देखन,हेँ ओहिपर ८पन टिप्पणी दऽ दैत 
शेलाह अछि । विद्वानलोकःन सरसरी नजरिये' मैथिलीक विभिन्न पद-पत्िकाक ' 
'इतिहासपर विचार करत अयलाह अछि। फलतः मैथिली: मुख्य-मुख्य पत्रक 
संम्बन्धमे उचित न्याय नहि भऽ पान सकल छल। ई में/घली पत्रकारिताक 
इतिहासक रामक घारणाके तं खण्डित करितंहिं अछि जे मैथिली पतरकारिताक 
गौरवपूर्ण अतरतसं पहिल बेर निस्तापूर्वक परिचय करबैत अछि। ई पुस्तक पत्र 
कारिताक इतिंहास जतेक दूर धरि रहुओ, पत्र-पत्रिकाक इतिहास तें.. थिके, सगहिं 
ई बतंमान शताब्दीक आरण्भहिसे मिंभिला, मंथिल ओ मैथिलीक विभिन्न समस्या 
तथा बदलंत परिस्थितिक चित्र र उपस्थित करत अछि। स यादकीय, टिप्पणी 
सथा अत्यो महत्त्वपर्ण प्राचीन दुर्लभ रचनाक उद्धरणसे मैथिली भ। वा ओ साहित्यक 
ऋमिक विकासक अवलोकन कयल जा सरकत अछि। आधुनिक कालक किए. 
पल्षिकाक सम्बन्धमे लेखकक. विचा रसे सर्वा शतः सहमत नहियो भेल जा सरकत 
अछि; तथापि एकर महत्त्वमे ताहिस कमी नहि अबत बछि। ` _ FE 

` आलोचना सेहो ई लिखने छथि । “एकांकी : वर्तमान दशक 
. यहिल भागमे प्रकाशित हिनक एहि आलोचनाक साहित्य-जगतमे पर्याप्त र्चा भेल 
अछि । -ई अपन दृष्टिकोणके बड स्पष्टतासं, तर्कंसहित, मोहिं आलोचनात्मक 
'कांबरथमे उपस्थित कयते छयि। ' ` 

` -समय-समयपंर विभिन्न पत्ञ-पंत्िकामे हिंसक निबंध, ह pi कथा- 

कवितेतर रचना सेहो प्रकाशितं होइत Se | ओकरं संकलनसं ई द 
क्षेत्रमे योगदान कम नहि म े 

सायत हज न € सम्पादन कयने छथि। हिंनक संपादित इ 
अछि हिन्दी -मंयिली कविताक संकलन-- विद्यापतिक देशमें एन चीनी. 
आक्रमणक बाद १९६३ मे भेल द्वितीय अखिल hin es सस्मेलनकः 
फिस्स पा नील नके एक अपर अनबाक लेल “नबरत्न hd 
केहो ई निर्माण कयने छथि । पहिने ई स्वर लाक be 
नगरक 'साहित्यकारलोकनि मासमे एक वा दू बेर kis ase 

a Ee नण्र समवेतं होइत छलाह तथा. नवनन रचनाक प्र वें आ 
त्त स्था एहिसं एक दिस जें मैथिली साहित्य समृद् होइत छल सर . 
लाकर: सम्पर्क । वृद्धि होइत छलेक। तत्कालीन 


+ !,७ रंत 
दिविध सामाजिक समस्यापर सेहो ई गडा विचार ® हि गोष्ठीक -तत्त्वावधातमे 


5 > र्‌ बनलाह । चुकल 
सम्पकंमे आबिकऽ कतेको गटे साहिष्यका पोथी अद्यावधि प्रकाशित भऽ चुकल 


मैथिलीक बहुत काज भेल अछि, ३० सें ऊपर पो 
अछि । ५ 
अपन सम्पकंमे अयनिहार प्रत्येक 
सेवा करव।क पेरणा-मोस्साहन ई भदा ुत 
आह्लार्य सुमन क ख मा रु 
ब्रैथलीक बतं सनाथ अ 
मँथिलीक वर्तमान साहित्य तु 


छल । एहि गोष्ठीक 


क व्यक्तिके, ओकर क्षमतानुसार, मयलीकः 
चन्द्रक अमर ररिमसंः 


. समृद्ध कयलक अछि । 


` पिपासास प्रारम्भ अछि | 


डा० शी शेलेन्द्र मोहन झा 

डॉ शैलेन्द्र मोहन झा, मिथिला तिश्वविद्यालयक मैथिली विभागक प्राचार्य 
` छो विभागाध्यक्ष, मिथिली साहित्यमे उपन्यासकारक रूपमे, _कथाकारफ रूपभे, 
निबन्ध ओ ललित निबन्धकार रुपमे, अनुसन्धाता ओ समालोचकक रूपमे एवं 
सम्पादकक रूपमे सुपरिचित छथि। ई साहित्यक्षेत्रमे प्रवेश यद्यपि कविताक 
संग कयलनि, किछु नीक कविता प्रकाशितो छनि, किन्तु कविकर्मके प्रारम्भेमे 
ह्यागे देलनि । ेु 
हिनक न्म दरभंगा जिलान्तगेत नेहरा नामक गाममे २ जनवरी १९२९ 
के भेल छनि। हिन्दी ओ मैथिलीमे एम० ए० कयतक बाद पहिने वाइबासा 
कालेजमे हिन्दी-प्राघ्यापक नियुकतं भेलाह । बादमे चन्द्रधारी मिथिला कालेज; 
दरभंगा चल अयलाह मैथिली विभागमे। १९६५ ई०मे बिहार विश्वविद्यालय 
द्वारा 'अधुनिक मैथिली साहित्य'पर पी-एच० डी०क उपाधि प्राप्त कयलनि तथा 
१९६८ ई०मे पटना विश्वविद्यालय शारा मैथिली साहित्यक प्रभावक सदर्भमे ्रजबुली 

साहित्यक उद्भव ओ विकासपर डी० लिट्०सँ विभूषित भेलाह । 


विभिन्‍न विध'पर प्रकाशित हिनक पोर्थ ऊ नाम थिक--प्रतिमा (१९४९), 
भदुआबणी ( १९५६)- उपन्यास; पथ हेरथि राधा (१९६३)--ललित निबन्धसंग्रह; 
परिचय-निचय (१९५०), विद्यापति (१९७७), ज्योतिरीश्वर (१९८३)-- आलोचन;, 
कथा-पुराण (१९६० ), कथा-कहानी (१९६१)--वालोपयोगी; विद्यापाति-ग,प्ठी, 
जयदेव (१९८३) असमिया साहित्यक इतिहास (१९८४), शरच्चन्द्रः व्यक्ति एवं 
कलाक।र ( १ ९८५), चन्दा झा (१९८५)-- अनुवः्द; ग्रजबोली-साहित्य ( १९७४)-- 
ह ० ध; एवं अन्य कथा, सुद ।मा-चसिति, भद्यश्री, निकष, संकलन-- 

ति । हि सुदामा-चरित तथा संकलनक सम्पादन आन विद्वानक संग 
कयने छथि : हिनक एक लोचनात्मक मे 
ला 3. हनक हे आर आलांचनात्मक कृति अछि 'मैथिली साहित्यः प्रभुख 
के ठु ओकर रचयिताक नीचां हिनक छद्मगाम अछि--प्रो० मेधातिथि.। 
इतक आ ततक महत्वपूर्ण शछि आ ततेक ठाम ओकर विचारक उल्लेख भेल अछि 
जे आब अकर रचयिताक नाग गुप्त रहब समुचित नहि। अतएव, एहि पोथी 
ओह पुस्तकसं लेल गेल उद्धरणके लेखकक वास्तविक ना+ क शत 
ए हा 'क वास्तविक नामक संग उल्लेख कयल 
प्रतिमा आ hes ह ई दुन्‌ उपन्यास मैथि) उपन्यास-भंडारकेः 
lg के अंतिमा हिनक प्रोरम्भिक कृति करा ल 
न श्रे णीमे राखव उचित होयत । एहि उपन्या स्का ह तुभो दिर 
प्रसंग श्री [मनक कथन अछि जे ई “दुइ र br रा 
क ह आकषणशल किशोर-किशोरीक प्रणय- 
= iE ~ & एकम जे क अ 
स्थानम चिरख्योगक विहागक करुण ' र' क न ड त त ७७-५७ 
“हरं बहन फ विहांगव सुर कथाकारक वीणामे झंकृत भेल । किन्तु 
है: ह्‌ हुदयस्पश ज।छ जे पाठकक हृदयपर करुण-मणुर रछा देर 
न्यासक अन्तमे उपेक्षिता नारीक प्र रा 


मक अपेक्षा एहि स्दाभाविकतासं अंकित भेल 


१३२ परिष. यिका 
जे घटना क्लान्त चित्तके सहसा शीतलता प्रदान कऽ जाइछ। उपन्यासक प्रमुख 
मुण--रोचरता--एहिमे पूण छंक । घटना संकेतमुखे कुशलतास वर्णित अछि। 
व्यर्थ वंनक अवसर एहिमे नहि भेटत ।” 

मथुकादणी उपन्यास अधिक लोकप्रिय भेल । मद्या ई बंगलाक भावुकताक 
प्रभाव लेने अछि, तयापि वर्णनशैली मौलिक ओ प्रभावी भेल अछि। घटताकम 
बड़ सहज डमे झगा सरल जाइछ। ई दुखान्त उपन्यास पिक। भाषाक 
निर्मानक हृष्टिए, प्राकृतिक घटाक्रमक वणन- 


प्रदाहक ङ ता रणक ध 
देगदक (रहक सफल चिद्रनक हृष्टिएँ तया सर्वोर्पार लेखकक सहूदयता 
ओ झावडक्ठन्क रे उपन्यास महत्त्वपूनं भऽ जा :त अछि । 


& ¢ ्ञोज्लर तौघरी प । H 

स्क उपन्यतसक विषयमे फ्ोफेसर राधाकृष्ण चाधराक मत अछि "His 
zorels éesl wis! the soziel life of Mithila and his cheracterise- 
tos, deisls anf story deserve careful consid:reticn. ES 
“Madhasavan: F = very famous novei of moden Maithili 
Irae.” 


हत्यक इतिहासमे ब्यक्तिगत निबन्ध 

व्यवि गत निबन्धक परिभाषा जें एक 
कट्विकऽ देल जाइछ तं दोसर दिस एकरा 
खि । अर्थात्‌ आत्मनिष्टता एहि तरहक 
जाइछ । परन्तु व्यक्तिगत निवन्ध | ते 'संस्मरण' 
अपन विषयगत सुकमारता एवं अभिव्यक्तिक स्वच्छन्द 
, ग्यम रचित होदतहु गीतक आनन्द दैत अछि । ओना ते 
स्तुत संग्रहक निबन्धक माध्यमसे पाठकलोर्का के कहानी क 
किताक भाव-उच्छवास दुनूक समन्वित आस्वाद प्राप्त होयर्तान । 
रजे एदि संग्रहके व्यक्तिगत निबन्धक संग्रह नहि कहि, ललित 

_ : 


प्ररित्रद देल अछि । 


5 आलोकमे ई मिद्ध भऽ जाइछ जे जकरा 3.गरेजग्मे 

ल जाइछ, ताहिसें किछु भि न ललित निवन्ध विक । वस्तुतः 

ठकके काव्यक आतन्द दत छक--निवन्धक शुष्कताक आभास 

कलह नहि होबऽ दंठ छंक । आठो निवन्धक नाम थिक क्रमशः पुननंवा देखल नयन 
सख्ये, ताज-दर्शन, पलास-फुल, एक कहानी : एक गीत, रसाल-रौरभ,छिड़िआयल 


हैरथि राघ; । स्पष्ट अछि जे अन्तिम निवन्वक 


कथा यद्यपि ई 


ई बीससें ऊपरे लिखने छयि, किन्तु ओ एक ठाम संगृहीत नहि 
छनि | दिनक कामे हृदवक 


क कोमल रागात्मक पक्ष”, विशेषतया दाम्पत्य जीवनक 


~ 


-साहित्येतिहासमे उल्लेखनीय अछि । 


डॉक प्री शिम बोहत हा क 


आधुर्य उमड़ क$ आयल अछि । हिनक किछु प्रसिद्ध कथाक नाम थिक--भृणालक 
सूट नवीना, स्पर्दा, रोड़ोक जल, नरक, भरत-वाक्य, आदि । 


हिनक मैथिली साहित्यक oi कविक परिचयारमक आलोचनात्मक 
निबन्ध, संग्रह 'परिचय-निचय’ तामसे प्रकाशिते अछि। विद्यापतिपर हिनक 
सर्वाङ्कदूर्णं समालोचनोत्मक प्र थ प्रकाशित भेन अछि जे लेखकक अनुसंघान-प्रवृत्ति 
तथ” विद्यापति-सम्बन्धी साहित्यक गंभीर अध्ययनक परिचायक थिक। तहिना, 
'ज्योतिरीश्वर'मे हुनक जीवन ओ कृतिक सम्बश्धमे संमीक्षस्मक विश्लेषण प्रस्तुत 
कयत गेज अछि। लेडकक भाषा ततेक प्रबाहपूर्ण आ ललित अछि जे जटिलो 
विषय '7ठकक समक्ष बड़ महजतासे संप्रेषित भेऽ जाइछ। अनुसन्धानार्थी मो 


* गंभीर अ ततालोकतिक लेल ई ग्र थ अत्यन्त उपादेय अछि। 


कविक रूपमे यद्यपि हिनक प्रसिद्धि नहि अछ, तयापि किछु कविता बड़ 
सुन्दर ई लिखने छाय जे साहित्यक बस्तु भऽ गेल अछि ! हिंनक काढ्य-प्रवृत्तिक 
सम्बन्धमे प्रो रमानाय झाक मत. अछि "ई कविता बड़ कम लिखते छबि, 
किन्तु जे किछु लिबने छवि ताहिमे अनुभूतियूण॑ राग/त्मकताक स्वाभाविक उद्घाटनक 
इष्टिए कोमल कशोर भावनाक बड़ यथार्थं एवं अह्लदक निष्पत प्रस्तुत भेल 
अछि । कवितामे निबद्ध सुकोमल.भावन।बु अनुकून शब्द-योजना मध्य लालित्य, 
आाधुर्यं एवं प्रसादक पूर्ण निर्वाह भेल अ/& । प्रो० रमानाथ झाक उक्तिक उदाहरण 
ऊूपमे 'मुक्त कुन्तला क किछु पक्तिके एतऽ उद्घात कपल: जाइछ-- 


तो विहुसली झड़य लागल फूल 

खसि पड़ल सहजहिं- 

तोहर प्रसन्तताके जानि श्वेत दुकूल 

हें हमर चिर कल्पने, हे चिर युवति ! 

निश्चय तोही. छल हेबह विद्यापतिक वर यौवति 

तो अमर छऽ अमिट तोर मुस्कान | 

चिर पियासल हृदय पौलक हे सखे वरदान 

7 मुक्तकुतल' राशिमे छविमान 
हमर अछि अनुमान 
छल्लींह तो: कर्यने सद्यः स्नान । 
किछु दिने धरि नेहरासे अपन सम्पादनमे ई साहित्यिक पत्र 'पल्लव'क 

घ्रकाशन कर्यलनि । जतंव अंक ओकर छपि सकल, से साहित्यिक ५ 3३ महत्त्वपूर्ण 
अछि, अपन स्यान पत्रकारित।क इनिहासमे सुरक्षित करा लेने माछ तथा हिंनक 
दक्ष सम्पादन-क्षमताक सुन्देर परिच,यक अछि । 


एम्हर ई सर्जनात्मक साहित्यसे अपन ध्यानके' हेँटांकऽ अनुसंघान मो 
समालोचना दिस केन्द्रित क्र. लेलनि :अछि | किन्तु, जे वस्तु ई लिखने छथि-से 


0 


राजकमल चोधरो 


, राजकमल मंथिली साहित्यमे घमकेतु जकाँ अवतरित भऽ, अपन व्यक्तित्क 
जा कृतित्वसे सभके प्रभावित कऽ मैथिली कथा, कविता आ उपन्यासके समृद्धः 
करत, अत्पायुएमे संसारसे ऊठि गेलाह । मंथिली कविता आ कथामे ई नव मोड़ 
- आनि देलनि । विशेषतः मंयिली कविताक अन्तिम महत्त्वपूर्ण मोड़ एखन धरि यह 
छथि ¡ जतबे विवादास्पद हिनक कृति रहल अछि, ततते हिनक ब्यबितस्वो । हिन्दी 
साहित्यमे, यात्राक बाद, सभसे अधिक प्रतिष्ठा यह अजित कयलनि- उपन्यासकार, . 
कवि, कथाकार ओ अनुवादक-रूपमे^ हे 
मूल नाम हिनक मणीन्द्र नारायण चौधरी छलनि, जन्म १३ दिसम्बर" 
१९२९के भेल छलनि, पंतृक छलनि महिंषी (सहरसा) । बी० कॉम० धरि अध्ययन: 
कयलाक बाद ई पटना सचिवालयमे नोकरी धऽ लेलनि। हिनक उद्दाम प्रतिभा: 
सचिवालयक संचिकाक वीच वेसी दिन धरि ओनाइत नहि रहि सकल आ ओ लगले 
स्वतन्त्र भऽ सम्पूर्ण देशमे परिव्याप्त भऽ गेल। राजकमल नोकरी छोड़ि कलकत्ता, 
असुरी आदि बिभिन्न स्थानमे रहि अपन अध्ययनके' परिपुष्ट आ दृष्टिके स्फीत 
करेत-_साहित्यके नव-नव' प्रयोगस अन्त धरि मंडित करंत रहलाह। क॑सरंसँ: 
इिनिक निघन १९ जून १९६७ ई० के पटनामे भऽ गेलनि । 
अपन्‌ जीवनकालमे आदि कथा' नामक उपन्यास ओ 'स्वरगंघा' नामस 
कविताक संग्रह मात्र ई प्रकाशित करा सकलाह। ई दुन्‌ पोथी १९५८ ई० मेः 
. छपल । हिनक निधनक बाद आन्दोलन” नारक उपन्यास पहिने 'आखर'मे घारावादी' 
श्रकाशित भेल, बादमे पुस्तकाकार कयल गेल १९६८मे । 'पाथर-फूल' नामक सेहो: 
एक हिंनकं उपन्यास अछि; किन्तु से अप्राप्य अछि । १९६८ मे प्रोफेसर रमानाथ 
झाक संपादनमे हिनक ९ गोट कथाक .एक टा संकलन 'ललका पाग' नामस प्रकाशित 
झेल । १९८० मे हिनक १३ टा कथा तथा एक उपन्यास 'आन्दोलन'क प्रकाशन;- 
प्रो आनन्द,मिश्र भा मोहन भारद्व/जक सस्पादनमे 'कृति राजकमलक' नामस भेल ! 
बुनः १९८१ मे; मोहन भारद्वाजक सम्पादनमे राजकमलक उपलब्ध मंथिली फठिताक: 
संकलन कविता : राजकमलक'क नामसे प्रकाशित भेल। ओहिमे स्वरुगघाक'ः 
कविता सहित राजकमलक-९० ग्रोट कविता संकलित कयल गेल अछि जे ओहि 
समय धरि संपादकके उपलब्ध -भऽ -सकलनि म ओकर परिंशिष्टमे 'स्वरगंधा'क 
सुचचित भूमिका तथा नवकवितापर हिनक-लिख्ल निवन्धके सेहो शामिल कयल 
गेल अछि । १९८३ मे, 'एक टा चम्पाकली एक टा विषधर' नामस हिनक कथाक 
दोसर संग्रह. प्रकाशित भेल, जाहिमे तेरह गोट कथा शामिल अछि। एकर सम्पादक 
केमो नहि छथि, संकलन कयते छयि--डाँ० मनोरंजन झा, प्रो वशीकान्त 
अमलतास आ तारानन्द वियोगी । हिनक संग्रह तें एखन धरि एतबे भऽ सकल 
अछि । एहिसँ अतिरिक्तो कथां, किछु कविता तथा अन्य लेख पत्र-पत्निकामे छपल 
अंछि, जकर संगृहीत रूप सोझाँ आयब बाँकी अछि । हिन्दीमे सेहो हिनक कथा” 


उपन्यासक अनेक पोथी प्रकाशित अठि । 


खपन स्तवरगधाक शू।म हमे । छन्दक बन्धत हिंनका स्वीकार नहि भेलनि 
ऋावक स्तरपर सेह ई ऋत्तिकारी परिवर्तेत ऊनि देलनि । ' 
बहुत-किछुक प्रयो रन होइत छलैक काव्यशास्त्रे बनल छर्लक--जाहि पटराषर 
कविलोकनि कविता गड़ी लीइबंत छजाह। किन्तु राजकमल एहि सभके 
नकारि देलनि । ओ कहैत छथि--'हमरा विचारे कविताक लेल आवश्यक ने हि 


देले जाय । कविताक तेत एके वस्तु आवश्यक अछि--शब्द । शब्द बिना कविता 
नहि कयल जा सकइए, बर । वविता गद्य नहि थिक जे शब्दक अतिरिक्त आन 
कोनो विधान मानिके चनत ।” किन्तु, ते ई बुत लेब जे जे किछु लिखि लेव से 
कविता भऽ जायत, भ्रम थिक | कविक एक विशेष दृष्टि होइछ। ओही विशेष 
'दृष्टिस कोनो वस्तुके ओ देशत अछि आ! तकरा अपना ढंगे अभिव्यक्त करत 
अछि -एहीमे प्रभाक प्रयोजन पईँत छेक । राजकमलमे ई प्रतिभा बहुत स्फीत 
“छलनि, फत: हिनक कविता एतेक प्रभावी भेल । 


अहम वर्ग- होइत आयज्ञ अछि जकर लेखा नहि। राजकमजोक दृष्टि हुनकापर | 
माइत अछि किखु ई दुतकःसें जे कड़े छ! आ जेता कठेत छाय, वैद स्पष्ट 
“कर रेछ परम अपरावादी आ नव कविक दृष्टिकोणके -- हु FO 


he f 
तर, कछु किरण-दान करवा लेउ चद्धमार्से : जिक अनुरोध अछि । एदी 
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१९५८ ` कथा-पराग' नामक संग्रहक ई संपादन कयलनि १ 


खरभंबा -मैथिली नवकविताक व्याख्या सर्वप्रथम राजकमले कयने छथि 


ततबे नहिं 
पढिने कविताक लेल 


वन्द, ले, गींतात्मकता, प्रधार-विधि, यति-प्रणालीके, मान्यता 


f 
f 
स्वरगंधामे कुल २१ गोट कविता संकलित अछि । | 
अपन पत्नीक सुधिमे विभोर राजकमलक अभिव्यक्तिक मामिकता द्रष्टव्य-- 
अहिना बहुतों किछु मोन पड़इए 
मोनक जागल ब्रणपर नोन एडइ्ए'"“" 
फतेक सिनेहक घटना, गप-शप, हास | 
जीवन सिन्ट्सें, इजोतसँ घर-आडङनमे होइ छल प्रकाश { 
मुदा, आद तें बचल मात्र ई स्मृतिक दाह । 
दरिद्रता महरानीर्से कर छी नितप्रति निवाह { 
€ नितप्रति विवाह 
कर छी सभ-किछ सुड्डाह्‌ । | 
पूणिमाक चन्द्रमः कविक लेत युग-युगरसे प्रिय रहलनि अछि । हिनक ततेक । 
| 
f | 
E 


जागल छी, कती राति बीतल अछि 
ज्ञान ने होइए किछओ 
रूसत प्रिया जकाँ नहि कर& मान-अभिमान | 

चान हे, आ ३५, लालटेनक बदलामे 
दान देह्‌ किछु ज्योति 

दुइए पाती लिखबा लेल आब अछि चिट्टी 

अप्पन रानीके । i 


अपन प्रयसीके रातुक एकान्तमे प्रेम-पत्र लिखब्राक लेल, टामटेन मिझा । 


» 
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कतेक सहज अछि, छन्द आदिक अभ,व अछि^किन्तु अभिव्यक्ति कतेक सुच्चा अछि,. 


निइछल अछि ! यह विशेषता राजकमलक कविताके बहुत आगाँ पदुचा दैत 
अछि । 

कहल जाइछ जे स्वरगंधाक महत्त्व ओकर कविला लःकऽ जतेक अछि ताहिसँ 
वेसी महत्त्व अछि ओकर भूमिका लःकऽ। ओकर भूमिकाक अनुरूप कविता 
राजककल बादमे लिखलनि । वस्तुतः स्वरगर्‍धःक बादक वविता जे 'कंविता 
राजकमलक मे संगृहीत आछि बर बेसी सशक्त, बेसं। तेज, देसी धाह लेने अछि । 
'समय एक टा आन्हर सापक निग्न पंक्ति दष्टव्य-- 


समय : एक टा आन्हर साप: 
समय : एकटा अन्हार रास्ता । 
आ व्यक्ति अजयरक पेटमे छटपर।इत पक्षी । 
आ व्यक्ति चौ-स्तापर भरल-पड्ल कुकू र केबल 
` मृत आँखिमे अभिव्यक्ति । 
केवल, मृत आँखिमे पसरल सौ से इतिह।स, 
सभ टा परम्परा 
विक्षिप्त बराहक दीर्घ दन्तपर राखल सौ से वसुन्धरा 
आ चारू कात समुद्र | चारू काते समुद्र । 


राजकमतक कवितापर, कोनो-कोनो आलोचक, दुरूहताक आरोप लगौने- 


छथि । वस्तुतः, जेना एखन घरि कविताके बूझल जाइत रहल अछि, कविताका 
षाँती लगाओल जाइत रहल अधि, तेना राजकमलक कविताक पांतीके, अथवा 
ककरो नवकविताक पाँतीके नहि लगाओल जयवाक चाही । नवकविताक एक- 
एक पाँतीक अर्थेसु वेसी महत्त्वपूर्ण हे।इछ ओकर 'हिट', ओकर 'एप्रोच', ओकर 
अभिव्यंजना-सामश्यं । नवदाविताक कवि लिखबाक लेल रवकविता नहि लिखत 
अछि, अपितु ओ जे 'जीर्वत' अछि, जे भोगँत अछि, तकर अभिव्यवितक छटपटाहटिकः 
कारणे, कविता लिखब ओकरा हेतु अर्पाध्हाय भऽ जाइत छैक । ते”, नवकविताक 
सम्बन्ध सोक्षे-सोझ्ष जीवनस जुटि जाइत छंक। एकर अर्थो जीवनेक पोयीमे 
ताकल जा सर्केछ; समांक्षो जीवनेक ्ालोचना-शास्त्र'क भाधारपर यल जा सकैछ । 
राजकमल स्वयं एक ठाम कटर छथि--“सवर्से पहिने हमर अपन मनुक घ. 

. मने हम ! अर्थात्‌ दुमर अपन कविताक सबसे पद्िल आ सतसे महत्त्वपूर्ण 
विषय हम स्वयं छी। हुएः आ हमर अस्तित्व, हम आ हंमर ग्रहं, हम आ हमर 
व्याकरण । कविता एक एहुन कला दिवः ज व्यंबित-कारणमे आस्थ। रखछ । 
कविता मानवक मायाजाल नहि थिक।" "' ब्यबितसत्य आ वस्तुसत्य कोनो 


स्वप्नावेष्टित आदर्शसँ अधिक महत्त्वपूर्ण नहि। अर्थ-नीति आ ऑटोमेटिक मशीनक - 


एहि युगमे कविताक शास्त्रीय अरण्यरोदन अथवा अशास्द्वीव प्रलाप दुहमे किछुओ 
हमरा पसिः्न नहिं अछि ।*“““हमरा जीवन आ हमरा कवितांमे कोनी भेद, कोनो 
दूरी .नंहि अछि । हमरा >विता: हमरा भआग्तरिक जीवन आं हमरा अस्तित्वक 
रहस्य, यथार्थ आयोजेता सबके अभिव्यक्त एवं अंवित करत अछि । यद हमर 


कविता हमरा मुक्त नहि करंत अछि, तें हम ओकरा एक वक्तव्य मात्र मात छी, 


कविता नहि।” 


Rr 


eg 


ns $ Semmens 


राजका बौघरी १६७४ 

राजकमलक जीवन अ। कविताक मन्यत कयलाक आब आं रमाकान्त 

मिश्र सेहो एही निष्कर्षपर पहु"चैत छथि--''स्वरगंधासे लक्ष्क5 ` जक अनेक कविता 
तें आत्मकथात्मके अछि। ठीके, राज महादेव जकाँ एहि जगलस ओहि जंगल 
भटकत रहल रहय, अपना कान्हपर अनेक उपालम्भ, अनेक राग, "नेक उपरागः, 
अनेक दोषक व्ययाक लहास लदने ।” 


. अपनाके' सुसंस्कृत-पररिष्कृत विचारक मानऽवला उरक्ति वस्तुतः कतेक 
स्वारथान्ध होइत अछि, संत्रान्त मनुकखमे कोना बताह जानवर नुकायल रहैत छेक 
आ बेर-कुत्रेर कोना ताण्डवः करंत छक, ई 'बात' कोनो नव नहिं थिक, किन्तु नव 
थिक एकर कहवाक 'शेसी', नव थिक कविक व्यग्रताके.ब्यभिव्यक्त करऽबला एकर 
भाषा, il नेव थिक व्यक्तिगत अनुझूतिके सामाजिक अनुभूतिमे 4"लि देबऽ्वला- 
ना’ 

जं सत्त बाजब अपरा नहि घोषित भेल हो एखन धरि 
गाम आ तगरमे 
सुसंस्कृत मनुक्ख आ ब्रताह जानवरमे - 
कोनो अन्तर नहि, कोनो अन्तर नहि बेली-चमेली 
आ अंगरेजी गुलावक सुंखायल ठोरमे 
"एक्के परागः 
गबेत अछि सौ से प्रकृति समस्त देश-कोस एक्के[सुरमे 
एक्के टा गीत, एकके टा रा । 
प्रोश रमानाथ झाक शब्दमे-''राजकमल चौधरी मैथिली प्रयोगवादी: 
काव्यधाराक प्रथम व्याख्याता छथि । हिनक कविताक शब्द-शब्दमे नवीनता झलकैतः 
रहैत अछि, जेहने भाव-वस्तुमे, तेहने अभिव्य क्ति-शेलीमे ।” 
डा० जयकान्त मिश्र लिखत छथि-> “छत 6 aims at using the techrigue 
that is capable of truly representing hnman experience | all ite 
shades and nuances,’ | हा 
“ललका पांग'क भूमिकामे प्रो० रमानाथ झा हिनक कविताक प्रयोगशीलतापर 
टिप्पणी करत लिखने छथि--'कवितामे हुनक नव प्रयोग हम - सफलं नहिं अनेते 


- छिऐन्हि कारण कवितामे ओ प्रयोगके मुख्यता देत रहलाह, कथावस्तु हुनका सम्हा रमे 
नहि: रहैन्हि । केवल रीतिके प्रमुखता देब आ वस्तुके रीतिक अनुकूलः उपस्थित. 


करब कलाक प्रदर्शन थिक, कला नहि थिक! हुनक काव्यसर्जनमे जीवनक मौलिक 
“स्पन्दन तं अछि मुदा आलोकंमय नहे, भावसंवेदनक तीक्र बौद्धिक विपथगामितासे 
ऊपर नंहिं ऊठि सकलाह। ओ केवल जड़गत रूढ़िक विरुद्ध विद्रोह करंत छथि. 


मुदा लोक गीवनमे मंगलक भावना हुनक काव्यमे नहि आएल ।” ` 


राजकमल कथामे सेहो प्रयोग कयलनि, किन्तु कविता जकाँ कथा के प्रयोग 


छापि नहि लेलंक अछि। मंथिली अकादमी द्वारा प्रकाशित कथा-संग्रहमे हिनकः 


कथाक मूल बिन्दुरे बहुत नीक जका पर्कड़ल गेल झ्छि--“राजकमलंक, कथा 


` झिथिलांचलक मध्यमवर्गक ओहि समस्त संस्कारपर जमिकऽ प्रहार करत अछि. जे. 


ओकर आथिक सामाजिक. संघषमे बाधक 'थिकँक । मियिष्ांचलक मध्यंभवर्गक 


आभिजात्य, छद्मक विद्रूप राजकमलक कथाक मूल तत्त्व कहल जा सरकत अछि। ` 


a 


$40032 2 आम ce की 
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आरोपित मर्यादा आ आदशे 
अ।दर्शक पाछी ' 
भूत उदक्य रहल छि i नुकायल अन्हारके नाइट करब हिनक कथाका 
राजकमल र कनक ॥ ४ 
अति कऽ देवाक CN rd न i 
ड़ विव।दोस्पद रहल जेना-नन' 
अक । किन्तु घड़ी, माछ, सत्ती धनुकाइनि, कोपड़, माहुर, श गाछ bs 
थलीक विशिष्ट कथाक कोटिमे अछि । 
राजकमलक पै आचार्य 
Fs कमलक कथाक सभसे पैघ विशेषता आचायं रमानाथं झा भानलनि अछि 
ग कथाकारक व्यक्तित्वक प्रतिबिम्बन। ओ कहैत छथि--''सिकरेटसँ 
आकर्षण धारि जीवनस जे करेटर्सं यौन 
राजकमलक जीवनस जे परिचित छथि से कहि प्रत्येक 
राजकमलक चारिजिक चेशिष्टूय कोनहु मे हि सकताह, प्रत्येक कथामे 
का द्विक वेशिष्ट्य -ने-कोनहु रूपमे अवश्य भेटत ।” 
'अपराजिता' आ 'ललका परग'स कथा-जगतमे प्रवेश कऽ. “« 
ह [ कऽ . 'बहिनिदाइ; 
अस्पताल, बनगांम आ कोंनो एक टा सपना! धाः विशिष्ट 
प धारक हिनक कथाऱ्यात्रा विशिष्ट 
रूपमे उल्लेखनीय, अछि । कर हे 
न कुलानन्ट मिश्रक अनुसार ' हुनक अधिकांश कथा प्रथम दृष्टिमे काव्यात्मक 
5 एक आधारपर बुनल बुझाइ पड़ेछ, मुदा सत्य संभवत: ई थिक जे ओहि कथा 
ची कथाक संवेदना अपन बलपर कवितांक सीमा धरि पहुँचि गेरलक अछि । 
नो कथाके' एक टा सम्पूर्ण विश्बमे जीवित रहब आ पुनः ओकर 'मिथ'मे बदलि 
ठः प्राय: कथाक शक्तिक आकर्षक अन्तिम विन्द्र होइछ झा राजकमल एहि 
र न्दुपर अपन कतेको मथिली कथामे ठाढ़ नजरि अर्बत छथि । एंक दिस समकालीन 
थति आ दोसर दिस आधुनिक जीवनक सत्य--एहि दुहुक मध्य विराजमान तनाव 
आधुनिक जीवनक संकट थिक आ एंहि संकटक आत्मीयतापूर्ण आ मानवोचित रागसे 
युक्त. प्रस्तुति दिस राजकमलक कथा साधिकार ध्यान घिचँत शछि। ओ अपन 
मंथिली कथा सभमे - विशुद्ध खू्यस मैथिल छथि, ई एक टा दोसर महत्वपूर्ण 
तथ्य थिक ।” 
हिनक 'आदिकथा' व्यक्तिपरक मनोविशलेएणात्मक उपन्यास. थिक। डा० 
अमरेश पाठकक शब्ऱमे-''कथांवस्तुमे विश्वसनीयता अनबाक हेतु उपन्यासलेखक 
विभिन्न रीतिक अनुसरण करत छथि। एहिमे वृद्ध अनिरुद्ध बा क संग विवाह 
भए गेलाक कारणे सुशीलाक अतृप्त वासना ओकरा अपन भागिन देदकान्तक दिश 
- आझङ्कष्टं हायंबाक हेतु वोध्य करत छक । एहिमे सुशीलाक चित्तवृत्तिक सूक्ष्म अध्ययन 
कयरू गेल अछि !” हे 
हिनक दोसर ऊपन्यासक नाम थिक 'आन्दोलन'-जे हिनक मृत्युक बाद 
प्रकाशित भेल । एकर कथा-वस्तु मैथिली आन्दोलनक घटनावलीसँ संबद्ध अछि! 
कलकत्तास्य मैथिलक दशा एहिमे बड़ यथार्थ रूपमे उद्घाटित भेल अछि । 
नवकविताक व्याख्या ई कॅक टा निबन्धमे कयने छथि, जे एक ठाम संकलित 
नहि अछि । ओहिमे हिंनक समीक्षात्मक दृष्टिक तीकणता देखबामे अर्बछ। , 


वस्तुतः राजकमल जतबा कम समयमे मैिंलीके जतबा अधिक समृद्ध 


कयलनि से हिनक दुर्दात्त प्रतिभाकं द्योतक. छल,। ,. 


t 


स्साहिंत्यकारमे धूमकेतु अबैत 


श्री धूमकेत्‌ 
मरे धिली मे लखिकऽ षठा अजित कयनिहार गनल-एपल 
bho ed RR ते सीगित कथा-कविताक बलपर 
एरणे/ सातम दशकक प्रतिनिधि साहित्यकारक पाँतीमे 
कविता-दुनूमे ई अशुनातन शिल्पमे विलक्षण रचना 
कया 'अगरुरवान' तथा कविता 'एक बेर फर 
बस्तु अछ । 


ओकर उच्च मूल्यवत्ताक क 
"प्रतिष्ठित गेलाह । कथा एवं 
कौशलक परिचय देने छथि | हिंनक 
-राजधानीमे' साहित्यक शाइवत मूरयक 
हिनक पूर्ण नाम भोलानाथ झा थिकनि। घर मधुबनी जिलाक आ 
.गाममे छनि, जतऽ हिनक जन्म २५ जनवरी १९३२ ईथ्के भेलनि। अर्थश 
एम० ए० कयलाक बाद बहुत दिन धरि ई जनकपुर आर० आर० कंम्पसमें 
अध्यापक छलाह । पुनः किछु छु दिन एकाधिक कालेजमे प्रधान चाय रहलाह ॥ 
“फेर, बादमे त्रिभूवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डूसँ सम्बद्ध"मऽ गलाह्‌ । 
पोयीक रूपमे हिनर एकमात्र कथा-संग्रह प्रकाशित अछि = 'मगुरवान अ 
अन्य कथा'। ई १९८०मे छपलं । एहिमे हिंतक ९ गोट प्रसिद्ध कया संगृहीत अछि, 
-जवःर शीर्षक शिक ~ विरड़ों, अगुरवान, कुलटा, बिलाड़, टिटिम्हा, छहोछित, देह, 
'इंश, सम्बन्ध-सूत्र । एतेक कथा आर होयत जे मुख्यतः ' मिथिला मिहिर'मे प्रकाशित 
अछि । कविताक कोनो संग्रह यद्यपि नहि अछि, किन्तु पत्र-प्ल्निका ओ संकलनसभमे 
“अकाशित कविताक संख्या एकटा सं हरौग्य अवश्य अछि । 
प्रो» रमानाथ ज्ञा जेहन सफल कयालेखनमे हिनका मारजथिन अछि, तेहन 
कविता-रचनामे नहि । प्रो* रमानाथ झाक एहि टिप्पणीक बाद हिनक कवित।स न 
जे प्रकाशमे अयलनि, तहो कम महत्त्वपूर्ण नहि छनि आ ओ कवितोक रूपमे हिनका 
:सफल ओ श्रेष्ठ प्रमाणित कऽ दैत छनि । किन्तु, मूलतः ई -जथाकार थिकाह तथा 
"हनक साहिंत्य-सर्जेनाक प्रकृत दिशा ओही दिस गेल छनि । 
धूमकेगुक कथा नवीन भावबोधक सृष्टि कर्रछ, कातत््वक उच्च मूल्यक 
प्रतिष्ठापन क रछ, अभिव्यक्तिक मनोरम छटाक दर्शन करबंछ। हितक कथा 
बिशिष्ट बनि जाइछ ते तकर कारण अछ कथ्यक टटका संस्पर्शं 27 शिल्पक अनुपम 
सौन्दय । हिनक कथा-मानव तिरस्कृत रहितो दया नहि उपजबेह , जघन्य काज 
करिरो घुणाक पात्र नहि बर्नेछ । अपम 'चरिव के प्राण झूकि देवामे जेहने ई माहिर 
-छथि, तेहने दक्ष छथि ओऊरासे जीवनक तह-पर-तह खोलबा देबामे सेहो । संारक 
कंटकाकीणं बाटपर कौशलपूवंक बढ़त हिनक चरित्र हृदयक कोमलतम दके के 
-छूदिकऽ गुदगुदारयो देत अछि तें अत्याचारक विरुद्ध तनिकऽ ठाढ़ो होइत 
“परम्परा भजनो करैत अङि ते अजुको विसंगतिक आँखिमे आङर भो कि देत 
अछि । से कुटकुटाकऽ तं लगत इंक जरूर, मुदा ओंकरापर क्रोध कहाँ उपजेत छेक 


'याठमाके ? ओकरा प्रति झहू तृभृति किएक जैत छैक हृदये ? सामात्य घरातलपए 


c 


३ RRR ६० २०२३६, nn 


परिघा यिका 


Fe यह तत्त्व विशिष्टता प्रदान करेत अछि तथा कथाकार 

' अछि। 

६ अदभुत अधिकार अछि। पात्रानुरूप भाषाक प्रयोग, ठेठ 

ps A वातावरणक प्रभावकारी निर्माण जेहून हिक कथामे 
/ ० विरल अछि । हिनक कथा 'ब्यक्तिक ग्रन्थिके सो्षराकऽ 

P's sf टाट करत अछि । 

% A DA - a 

Ls ८, 8° द्वातके स्वीकार करंत छाय । कथाक प्रसंग हिनक मान्यता 

गस स्पष्ट होइछ 


TAD af 

४2 gf ज किछु घटित भऽ रहल अछि--दनन्दिन अखवारी ` 

) fs ae क्रोज आ कि राजनीतिक दाव-पेच-ताहिं सभके हम 
४८ ५८ i ४ जीवतक विस्तार भीतर छक, जतऽ निरन्तर गहनतम ` 
/ i) 4, i ही. | मनुक्खक वह संघर्षधूणं अन्तस्‌ स्वयंसँ लड़बाक सनातन 


® 


न थिक। 
i # „सक कयन छनि जे मनुबख़क कोगो देवता नहि छथि, जे 
डाक गाडूप। से सापो । पनुक्खक अन्हार अन्तसमे ई. 
४42 -किचकिचा आत्मा भम्होड़ि-भम्होड़ि लहु-लुहा 
चा कः आत्माक॑ भम्होडि-भम्होडि .लहू-लुहान 
गे अतल-तलमे दवल ई अन्हार प्रतीक, -व्यक्तिके' स्वयं अपने 
#5 आ अन्तः वाह्ममे ठान जाइत छैक । 
4 4 “ (क्त आ करिका छाया, ताल ठोकिकऽ आमने-सामने ठाढ़ 
2 
fa 


जखन झूठ सत्यके बलात्‌ झाँपऽ. उगत छेक तें हवर 


aj 


८८ उ ड 
fe Rd र दक्वव्यक आलोकमे ।हुनक कथाके नीक जकाँ बूझल जा 
i 3. छद 'अगुरवान'के तऽ सकैत छी । “आथिक आ शारीरिक 
ae थ मानवीय धरातलपर सेहो कतेक पगु भऽ जाइत अछि,. 
क मर्यादा आ नैतिकताक परबाहि. नहिं करैत उच्छूखल 
gg बितियोक आत्मसम्मान कतेक दुर्दान्त. भऽ जा सर्केत छेक, से 
i Hg सरकत अछि। ई कथाशिल्पीक अनुपम विशेषत अछि जे 
FE क्वानो दया नहि. उपजबत अछि मा "तिरस्कृतं ` चारत्र जघन्य 
है, रे वरन सद्दानुभूति पाबि लैत भछि। चरित्र ते कथामे ठाढ़ 
TA ज्ञ चरित्रके ठाढ़ करंछ दुनू मिलिकऽ कथाके अद्भुत दमगर 


४22: #थिंलीक श्रेष्ठतम पाँच-सात कथ्रामे गनल जा सकँछ । 
ig fears : » प्रसंग प्रो० रमानाथ ताक मन्तव्य छनि-- 'हिनिक कविता हि 
५ 6 प्रस्तुत फरैत्‌ अछि । विषयके” प्रभावपूर्ण ...रीतिसे प्रस्तुत ` 
4८ शि विशेषता थिक जंकर. केल्मे निहित रहेत अछि युग 
‘ie ्रकृति-विषयक रचनहुँ मः प स्पष्ट रहत. अछि 
4 Cr € समन्वित मुक्त छन्दमे विशिष्टः कविता लिखब'मे, दक्षः 
6 र्षक ओ उदूबो अनात्मक छन्दोंबद्ध काब्य सेहो लिखने छथि; 
f Maz न ट 


श्री घूमकैतु १७१ 
ले परम्परिक विषयक अखतहु तब स्वाद दैत अछि। कोनो कवि एक ठाम कहने 
छथि--'मिथिला तरुआरिक बले त कथमपि जीवि सकत' सर्थात्‌ मिथिलाक | 
इतिहास एहि ठामक शौर्य हेतु प्रसिद्ध नहि अछि। किन्तु, धूमकेतु एकरा ` नहि. है! 
भार्नैत छथि । हुनक मान्यता छनि जे जें मिथिलाके जीवाक छक ते एकरा तरुआरि. | 
पकड़हि पड़तैक; अपन अधिकारके' लेबहि पड़तैक -- 

मिथिला तरुआरिक बिना न कथमपि जीवि सकत 
ई कालकूट पाथी-चरणोदक' पीबि सकत ? 
मिथिला तरुआरिक नोके सँ कविता लिखलके | 
आ मैथिलीक फाटल आँचर नहि. सीवि सकत? | 
हिलकोर लेत कच्द्रपी घाटहुमे यौवन 
युगनायक बिशञलगुए.तरुमारिः उठाबयु ते ! 
गीतक लुसीसँ अगराही -छी लगा रहल - | 
घरती आ अभ्बरमे: कहियो लगरतक -आगिः - | 
बीयरिंसे बहरायत कमला-कातक गहुमन 
ते सभ सपेरिया मार अहुरिया जायत भागि 
अधिकार अपन देवहुसँ लड़ि लेबे करबनि 
` जन-गण. मनमे विश्वास अदम्य जगाबथु तें | 
'एक बेर फेर राजघानी मे घूंमकेतुक दीर्घकविता थिक, जे देशमे 'आपात= 
काल' लागू भेलापर एहि ठामक जनताक अन्तरक आहिके आं धाहके hed 
स्वर देलक अछि । जनता अपने ग्राममे भोतिया गेल अछि चिन्तक कवि रा 
पहुँचैत अछि, ओकरा अन्हार भेटैत छेक, मन्हारमे एक टा तीन दस वषं'क छौ डी 
स्वतन्त्रता भेटैत छेक 
जकरा संग नेन्नेसें 
कयल गेलै. ततेक बलात्कार 
जे कोखिए निछा गेले, 
कूही भऽ कुह्रऽ लगैत छं ! 
दृश्य-परिबतंन होइत अछि- कवि औनाइत अछि, अपन घर तकबा ले’, . | 
अपन जमीन तकबा ले' फिफिआइत अछि | 
हम तक छी- | EE 
पहिल अछारक सोन्हगर सौरभ मातल 
तप्पत, सककंत अपन जमीन, 
` अपन हेड़ायल देश । 
हम गुने छी तरबा तरक माटि 
जीहु! . : | 
मुदा, आदि महामात्य, अजोद्ध भारतरत्न, इतिहासकं नागपुरं, तांत्रिक | 
सगहिया''' जबाब दैत छ-- ; ह * | 
अपन जमीन तके छऽ ` 
तक छऽ से ताकऽ, 
मुदा से अपराध थिकँः 


+ SN EN Eo 


३) परिधायिका 


` . ` ` घसक:, जस्दीसे भागऽ। . | 


t चर्चा छे, कविताक मासु 
स्वादिष्ट होइत छ, ` 
दिन-राति धूमं छं माहिर शिकारी 
राजाक कुकर । 


ठा बार्तालाप-शैलीमे कविता आगाँ बढ़त अछि अआ परिस्थितिक भय हताके 
रे करेत बात अभिव्यक्तिक संकट पर चल अबत अछि -- र 
कथ्य कते तिवख तप्पत 
कसमसाइत अछि 
किन्तुं अमुक बात कहेंबामे 
ु कविता लजाइत अछि। 
मुदा, कविता लजाइतो-लजाइंतो कविक चिस्ताके', वेदनाके, आक्रोशके' बड़ 
सीव्रतासे उभारि देत अछि तथा अन्त होइत-होइत पाठकक मस्तिष्के झकझोरि 
ईत अछि। 
हिनक कविता वैचारिक अधिक होइत अछि, भावात्मक कम। किन्तु, जे 
विचार कवि अपन कविताक माध्यमे प्रकट करऽ चाहैत अछि से ओकर मानसिक 
उबरताक परिचायक ते थिकहे, संगहि वर्तमानके गंभोरता से देखबाक ओकर 
सूक्ष्म दुष्टिक सूचक सेहो थिकँक । 'समाधिस्थ'क निम्नलिखित पंक्ति एहि परिप्र क्ष्यमें 
दष्टव्य थिक-- * 
हमरा ग।ममे रहैत छक बारहो मास कालरात्नि 
शीर्षस्ट छनि झाकमुसुण्डीक खोता 
जखन-जखन १३ फाटऽ लगेत छंक 
ई सपुत्रे डारि पांखि पसारि लत छथि 
दूरागतक आभासेस साकांक्ष | 
सोनितायल सिसोहल घोट हिनक 
कालसपं जकाँ तनतनाय लगंत छेक । 
हमरा गामंक मुर्दा जरि 
कोद्ला मोइनिक सड़ल कादोमे डूबल छेक 
गाम हमर अहिमे चकभाउर दंत लेढ़ा रहल भछि 
£ आ गामक मूछित आत्मा अपन चोचामे बसल 
पथरायल दृष्टिएं भट्टा दिस त्राटक लगौने 
विपरीत गतिक सम्मोहनमे समाधिस्थ बुत अछि । 


हिनक कबिता प्रतीकात्मक होइत अछि, ते” कविक विचारके हृदयंगम 
करवा लेल पाठके थोड़ेक मानसिक ब्यायाम करऽ पड़त छेक, आ से हृदयंगम भऽ 
ओलापर अतीव संतोष दंत छेक । 

एहि कोटिक कविता सामान्य लोकप्रिताक अपेक्षा रखितो नहिं अछि। 


0 


~ 


ललित 


बंगलाक भावुक्तामे ओझरायल चल जाइत” 
शैली के” उचडबा लेल सुरफुराय लागल छल, 
ओ अपन धरातलके कसिक5 पकडि 


मैथिली कथा ८खन एक दिस 
छल, तथा दोसर दिस पाष्चात्य शिह्पः 


तखनहि भोहिमे एक झटका लगलँक आ आ 
लेलक । कथाके ई झटका लगौनिहार छथि ललित । भाषाशिल्प, 


सूक्ष्म विदलेषण, आधुनिक परिवेश तथा व्यापक विषय-वस्तुक दृष्टिकोणसे मंथिली 
कथामे ई क्रान्ति आने देलनि। हिनके सा -्नघ्यमे अयलाक बाद राजकमल 
मैथिली कथा-जगतमे प्रवेश कयलनि तथा श्री प्रभास टुपार चोधरीक मुख्य प्रेरक. 
षहो यंह छलाह । हिनक ओना तँ लगभग ४० कथा प्रकाशित अछि, किंतु ११ 
गोट कथाक एक टा संग्रह मछि-प्रतिनिधि। वथ्वीपुत्र' उपन्यास पहिने 
१९६४ मे मिथिला मिहिरमे धारावाही प्रकाशित भेल, १३६ ५मे पुस्तकाकार छपल; 
८्मे द्वितीय संस्करण भेल । 

पुस्तकाकार हिनक यह 
मानल जाग्रत, कितु गुणक हिसाबे 

हिनक पूरा नाम ललिनेश 
बसँठ-चानपुरा नामक गाममे ६ अप्र 
धरि ई लहेरियासरायक एम० एल० 
बिहार सःकारक राजपत्रित पर्दाष 
बेतियामे ए० डी० एग पदपर एवारत रहै 
के हिनक निधन भऽ गेलनि । 

कथा-साहित्यमे हिंनह विशिष्ट योगदातक मूलतत्त्वके रेखांकित करत 
मैथिली अकादमी, पटना द्वारा प्रकाशित कथासंग्रमे हिनक परिचयक प्रसंग य थाथ 
कहल गेल अछि मँथिली कथा अपन आ।धुनिक स्वरूपके निरसन भऽकऽ सभसे ` 
पहिने श्री लल्तिक कथामे चिन्हलक। जे मध्यवर्गीय चेतना भा जनजीवनक 
आयिक-सःमािक संघर्ष तत्कालीन भारतीय कथा-साहित्यमे पुष्ट रूपमे अभिव्यक्ति 
पावि रहल छल, से मंथिलीमे श्री ललितक दःथामे आविक पुर्णउपेण ्रस्फुटित 
भेल । जनसाधारणक' आशा-आकांक्षा, ओकर हास-परिहास, सुख दुःख, जय" - 
पराजय जाहि जीवन्त आ प्राम'किक रूपमे आयल से पहिने नहि भेल छल । 
श्री ललितक कथाकार सामाजिक व्याधिक कारणके तकंत ओहि विदु धरि पहुंच 
अछि जे समस्त ब्याधिक मूल थिकॅक ।” 

ई १९५० ई०में लिवव शुरू कयलनि। 'कबुला' हिनक पहिल कथा ` 
"थिकनि, किन्तु जे कथा हिनव। स्यातिक शिखरपर चढ़ौलक से थिक रमजानी। ' 
सम जक निम्न वर्गक लोकमे वेतनाक बीज कोना फुटि रहल छंक, तकर जतेक. 
निस्सन अभिव्यक्ति “रमजानी'मे भेटलँक, से प्रायः रोसर कोनो कथामे नहि।: 
चस्तुतः नवीन जागरणक पहिल उत्स प्रथमतः आही कशामे देखल जा सर्कछ ४४ 


दू टा वस्तु अछि-जे माद्राक हिसाबे अधिक नहि 
” एकर महत्त्व अवदय विशिष्ट अछि । 


नेश मिश्र छलनि । हिनक जन्म मधुबनी जिलाक 
ल १९३२ के भेल छलनि। शुरूमे किछु दिन 
एकेडमीमे विज्ञान-शिक्षक छलाह । तकर बाद 
धकारी रूपमे विभिन्न पदपर काज कयलनि। 
त यकृत रोगक कारणे १४ अग्रल १९८३ . 


१७४ परिद्ायिका 


'हिसक अन्य महत्त्वपूर्ण कथा थिक “मुक्ति, ओवरलोड, उड़ॉम, मंब-पुरान; 
अचनियाँ, प्रहन चिह्न, जंगल आ रास्ता, प्रतिनिधि भावि । 


प्रो० मायानन्द मिश्र मिश्रक अनुसार -"'ललितक कथ।क सूल मंत छलैक--' 
भाक्स । निम्मवगं अथवा निम्नमघ्य बर्गक जीवनक जे जटिल संघष, तकर 
व्यापक, समर्थ, स्वाभाविक ओ मामिक चित्रण जतेक ललितकं कथामे भेल अछि, 
अन्य कोतो मेथिली कधामे नहि। कथामे बिम्ब-तियोजन भ्रा ताहि विम्ब 
विधाने कंधाके सशक्त एबं प्रभावोत्पादक बनयबाक शिल्प ललितक कपन शिल्पः 
विशेषता थिक जे एकट श्रेष्ठ कथाकारक अन्यतम गुण भानल जाइत अछि। 
चित्रांकनमे ललित वेसी सावधान रहैत छलाह । एक-एक चरितके गढ़त छलाह, 
ओकर अपन पृष्ठसुमिक अनुकूल स्वाभाविक विकास दंत छलाह। भ ते हुतक 
चरित्र मनोव॑ज्ञानिक, स्वाभादिक तथा जीवन्त होइत छल। बातात२गक 
अभिव्यक्ति एतेक सशक्त होइत छज जे कयास माटिक गन्ध उड़ड लगे छल ।” 


ललितक कयाए अद्वितीय वँशिष्टयक कारणपर विचार करत राजमोहन झा 
कहैत छथि-- “ललित जीक कथा यद्यपि पूथक-पृंथक भावभूमिक छति आ तभमे 
संवेदनात्मक उत्कर्ष सरख्पसे छनि, मुदा ते ई नहि जे हुनक कथासभ अपन 
मानसिकतामे एक-दोसरासे विच्छिन्न आ छिड़िआयल होइनि । वस्तुएं: हुन 
कयासभमे एकसूत्रताक एक टा सूम्म रेखा स्पष्ट भेटत आसे अछि विभिन्न कषे वमे 
-होइत सामाजिक परिवतंवक प्रति सज्ग दृष्टि आ ववताक प्रति स्वस्थ, आशावादी, 
: आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण । विविधताक संग-संग' संवेदनात्मकता तथा कलात्मकताक 
“ समरुप बिहि आ ताहि सग एहि वेचारिकताक निरन्तर समच्दय--ई एकटा बड़ 
` पंघ लेखकीय क्षमताक बात छक आ एहिमे ललित जी घरि ने तिमुति (ललित- 
राजकलल-मायानन्द)क दुनू सदस्य पहुंचैत छथि आ ने वादेक कोनो लेख । ललित 
जी एखन घरि अपन स्यानपर एकसर छवि ।” राजमोहत झा दें आधुनिक कालक 
आरम्भ वस्तुतः ललित सं मानैत छथि । 


ललितक कथामे तिदख यथार्यक तीब्र अनुभूति होइछ । एकर कारणक 
तहमे जाइत, हिनक मित्र आ समीक्ष5 ध्रो० रमाकान्त मिश्र हिनक जीवनक यथार्थ सें 
कथ,क यया्थके . जोडत छः:-+“जखन हम मभ (ललित-सहित), युवावस्थाक 
देहरिपर किलकारी दत रही भा भविध्यक चिन्ठाक एकमाद अधिकारी दिते टाके 
दुस, एक अल्पवेत, भोग गुदु्जीक पुत्र ललित - अपन हू तीन. पहिनिक कन्यादानक 
` चिन्ता ग्रस्त ललित निकट भविष्यमे पित क रिटायरमेंटेसे उत्पन्न होबऽवजञा 
आथिक भयावहुतासे त्रस्त ललित-सरस्वती स्कूलमे तत्काले मास्टरी पेशाक 
` पुनरावृत्तिक व्यंग्यात्मक स्थितिबोधसे तिक्त ललित -भपनहुँ परिवार (स्त्नी- 
` बच्चा)क परिवहनक उपरिष्ठात चिन्तासँ आवेष्टित ललित-चबूढ़ भऽ गेलाह्‌ । 
-तै ललितक कथासभमे आओतेक तिक्ख यथार्थक दर्शनक दोइत अछि। यह. ओ 
समय छन जखन ललितके आत्मानन्द्रक एकमात्र खोत लेखा भेटल रइनि । हनक 
` कत्पनाके कड़ाहमे सदिखन कोनो-ने-कोनो ब.था“क्यथा खोलैत रहैत छलनि !” 


हिनक कथामे सेक्स प्रचुरतासें आायल भछि। वस्तुतः ई अपन कथामे 
“पहिल वेर सेक्सके सफलं प्रयोग कयलनि । उदाह्रणक रूपमे हिनक मुक्ति थाके 


f 


ष 
§ 
है 


'थाजिज भऽ जाइत अछि ते प्रतिक्रियामे विद्रोह कऽ देत अछि-। 


प्नि ३ 


"रांलल था सरक॑छ । एहि कथामे प्रयुक्त सेक्तेंक प्रसंग भी सुधीश 'शिखर' जौजरीक 


आन्यता अछि-- यात्री जीक बाद आ राजॅकमलन्मायासन्दसे पहिने'. 

सलित अपन 'मुक्ति' तामक कथामे दैहिक आवश्यकताक सत्य श्रतिपादित कयलनि । 
जे पारी'मे फ़ायडक कामचेतनाऊे' रक्तक संबंधस ऊपर देखयबाक चेष्टा लक्षित भेल 
तें ललितक कथा-नायिक। क pr Rag ई स्पष्ट ह जे ihe 
भोकर दैहिक आवश्यकता छलेक, देहिक विवशता छलैक । हुम मांत 

एहन लि कथाकार मानैछ छी जे पंहिल-पहिल मैथिली' कथांसाहित्यमे' 'सेक्स'क 
सफल प्रयोग कयलनि । ई एक तथ्य अछि जे मैथिली कथामे ललितक कथाक बादे 
विविध रूपसें यौन-सम्बन्धपर आधारित ' नीक-तीक कथा लिखबाक परिपाटी 


चलि पड़ल ।” 


हिनक कथाक समीक्षा कर॑त श्री जीवकान्त एक ठाम. लिखने छथि “लित 
अपन कथासभमे शोपणके, बहुत तेज इजोतमे देखार कयलनि अछि । भो कौतो 


` शल्यचिकित्सकक तेज धारवला चककूस शोषणक क्ररताके नाइट कयलूनि अछि, 


मुदा हुनक रचनासे नियतिवादी निवद उघड़ौत अछि, कोनो शस्त्रपर शान चढ़यबाक 


` चेष्टा नहि भेटैत अछि । ओ शल्यचिकित्सा क$ संतुष्ट भऽ जाइत छथि, बारुद 
. जोगयबाक प्रयास नंहि करैत छथि ।” 


वस्तुतः नीवकान्तक टिप्पणी गम्भीर विचारक अपेक्षा रछ, किन्तु ललितक 
कथाक संवंधमे एतबा ते निस्संकोच कहल जा सकेछ जे आधुनिक कथा जे एतेक 
>विकसित-परिष्कृत भेल अछि, तकर मुख्य श्रेय हिनके कथासभके जाइत छनि । 


पृष्वौपुऽ--ई हिनक उपन्यास थिक जे अनेक दृष्टिएँ मैथिलीक उल्लेखनीय 
-औषन्यासिक इति मानल जाइछ। एहिमे नवजागरणक उन्मेख भेटत अछि । 
किसान, जे यथार्थतः पृथ्बोपुत्र विक, भुमिपतिक अत्याचार सहन कर॑त-करैत जखन 
डा० अमरेश . 
“पाठकक शब्दमे 'अमींदारी उन्मूलनक फलस्वरूप उपस्थित समस्याके लए लिखल 
'शेल ललितक पृथ्वीपुन्रमे सामाजिक परिवेतंनक स्वर अधिक मुखरित भेल .अछि।” 
"एकर कथ।वस्तुक प्रसंग डा० पाउक कहैत छथि. जे. एहिमे ''बदलँत सामाजिक 
स्थितिक चित्रण अछि जाहिमे निम्तवर्गीय जीवनक परिवर्तित रूपक. विएलेषण -भेल 
अछि। सामाजिक बन्धनक चित्रण कए ललित एक नव अध्यायक श्रीगणेश-करत 
छथि । विसेखी; सरूपा, गेनमा आदि एहि उपन्यासक विभिन्न पाल अपन अधिकार 
-डुझेत भछि। ओकरा अपन खेतक प्रति. ममता छक ।. पृथ्वीपुत्रक कथानकक बन्धन 
"कतहु शिथिल नहि भेल अछि । एकर चित्रणमे स्त्राभाविकता एवं घटनाक वर्णूनमे 
“प्रवाह छेक-। अनुकूल वातावरणक पृष्ठभूमिमे घटनाक निर्माण कथावस्तुके 
विश्वसनीय एवं प्रभावोत्पादक बनबैत अछि ।” 
एहि उपन्यासक प्रसंग प्रो रमानाथ झाक विचार ध्यातव्य थिक -- “जीव- 
नक समस्या दिशि श्री ललित जी एहिमे जे दृष्टि अकित कएल अछि से ततेक 
-स्वस्थ अछि, भव्य अछि, सत्यपर अवलम्बित अछि जे एहिसँ हमहि टा आष्ट भेलः 
“छी से नहि, ज केओो एकर गम्भीरतादूवंक विचार करताह, बिनु आक्ृष्ट भेले नहि 
-रहि सक्त छथि। कतंव्याकतंथ्य, बुद्धि-विवेक, जीवनक ममता, सहजात प्रवृत्तिके” 


~ 


३७६ े ह परिषचायिका 


झो एहि सहजात प्रवृत्तिके प्रधानता दए श्री लेलित जी एहिं उपन्यासमे मानव” 
त्ति ओ भावनाकके जे प्रधानता देल. अछि, से हुनक स्वस्थ 

क्टकाणक द्योतक थिक। ई उपन्यास कोनहु वर्गविशेषक अथवा सम।ज-विशेषक 
नहि, प्रत्युत मानव जातिक मूलभूत भावना आ वातनाक चित्र उपस्थित करतः 
झि । अतएव अनेक दष्टिसँ श्री लालित जीक पृथ्वीपुत्त हमरा अडरेजीकः 
(चषवविश्र.त्त कथाकार टॉमस हार्डीक उपन्यास मोन पाड़ि देत भछि।' डा० 
जयकान्त मिश्रक शब्दमे ` H® ha:given a visivn and profundity to the: 
ou rest classes in rural Mithila. Though he reveals an mmatus 


he great moments in the Wfe of his- characters, 


xity १ handling t 
et on *५९- whole 006 can say that he has truly achieved a place 


for the ‘lowly’ hero ० heroine in the Maithili novel.” डा० श्रीशक $ 
अनुसार “ललित जीक उपन्यास बड़ सुनियोजित प्लेल अछि ओ उपन्यासकलाक सभ 


' शुण बर्तमान अछि, सुख्यतः सुनियोजित ओ रोचक कथात्मक प्रवाहं, थनुकूल वातावरण 
I) 


चरित्रं झा घटनाक सांगोपांग चिद्णक दुष्टिएँ । 

याती, हिंतक निधनक बाद, पत्रात्मक शैलीमे हिन लेखकीय सामर्थ्यके 
एहिं शब्दमे व्यक्त कयलतनि- “रूसी कलाकार कख एवं गोर्कीकं विलक्षण समन्वय 
निरूपित महिं कऽ पर्बत छी । हमरालोकनिक कुलीनः 


वहारा समाज दिस तोहर अपन एक टा खास दर्शन विकसित होइत 


चरम दष्टान्त थिकहु. « ` रमजानीसँ ल5 क$ पृथ्वीपुत्त धरि 


«, i) 
छोहर सूम एवं “सार्वभौम अनुशीलन व्याप्त छट ~" \ 
यहपि ई कथाकार तथा उपन्यासकारक रूपमे विख्यात छथि, ठु एकर 


ई हृदयग्राही मामिक संस्मरण सेही लिखने छथि । _प्रो० रमाना झापर 


हनक अभिनग्दन-ग्रन्थमे प्रकाशित हिनक संस्मरण विशिष्ट कोटिक झडि । 
आहि संरमरणमे हिनक कथाकारक च्यत्तित्व उभड़ि कऽ आयल अछि। ई 
ले प्रो० रमानाथ झाक स्वर्पं ठाढ़ कयलनि अछि से एवं टा कथा-नायकक उदात्त 
बर्रित्रके मोन पाड़ि दंत अछि। कितु, एकर आशय ई नहि.ज ओ कथा भऽ केः 
गेल अछि वास्तविकतासं दूर अझि। सत्य ते ई ष्क जे, ओ एहन वास्तविक 
संस्मरण शिक आ तेहन आत्मीय लोकक 'लिखल थिक जे प्रो ०रमानाथ क्षाक व्यक्तित्वक 
तथा उंदीयंमान साहित्यकारके विपुल टरोत्साइन देबाक हुंनक 
उदारताके झलका दत अछि। - 
वस्तुतः ललित मैथिली कथाके समकालीन बोध आ (शल्पसे युक्त कऽ कोनो£ 


आवाक आधुनिक कथाक समकक्ष ठाढ़ कई देशनि। 


wat. ibomirronivendnnim or PhP „क 


श्रीमती (लिली रे 


साहित्यमे लिली रेक वदार्पण मैथिलीक लेल महच घटना थिक । महिला 
होयबाक कारणे केवल लेखिदेलोकनिक सीमित रघपनाक सन्दर्भमे हिंनक छृतित्वम 
मूल्यांकन रब {हुनका प्रति अन्याय होयत। वसुः ६ अपन वंभवपूणं रचना" क्षमतासं 
मैथिली कथा थो उान्यासके' तव क्षितिज पर पहुंचा देलनि अछि। 


साहित्म-क्षेद्वमे व्यक्तिगर-्ख्पे ई बहुत दिन धरि अपरिषिता रहली ह, गपि 
हितक कथा 'रंगीन परदा कथ ज्ञाहित्यमे हरविरड़ों मचः देन छत, अपन समयगे 
सभं चचित कथा भऽ गेल छल । ` रंगीन परदा, जाहिमे सासु-अमायक मीलष्टीम 
सम्बन्ध आ उद्वाम सेवसक वर्णन ३ छि, 'कल्पनाशरण'क छष्मनामस १६५ धमे बेदेहीक 
कथा-दि <पांकमे प्रकाशित भेल आ एकाएक मैथिली कथा-साहित्यपर _ लेखिका 
परिछांही पड़ गेल। बदेहीमे दगक कूल ५ टा कया छपल.छरि, पांच कल्पना- 
शरणक नामसँ। (रेगिणी (जुदाइ ५१ ), ठकपती (सितःबर ५%, की क ह 
(जनवरी ५६), तकर बाद “रंगीन परदा ' ओ अन्तम हमर गप्प (फरवरी ni ७) f 


ओकर बा”. मैथिलीमे कतहु हितक रचना नहि ल्ल 
_ आब थिल हु हित नहि अ.यल, आई प्र 
घरि मैथिली पाठकक बीच 'रहस्ये' रहली हू । हे rein PRO 
एहि रहस्यपरसँ पर्दा २२ जतवरी १९७८क मथिला मिहि रक अंकमे उठ 
जखन पूरे बाइस बपंक बाद ई का स ea Fe का ऑयकाणा 
vn 3०४० ननि समक्ष 'अन्तराल' नामक दीघंकथ: 
५, एहि पन पूरा परिचितिक संग, पुनः उपस्थित भेलीह्‌ । 
ओहि अंकमे हिंन7 चित्र आ संक्षिप्त जीवन ः 
Ms ५४ दे \वन-परिचय उहिले-पहिल प्रकाएि 
२ न्तराल [रि अंकमे जाकऽ समःप्त भेल, मुदा लिली रेक bs 
ठा चर्चा जे तटियासं शुरू भेज से एंक-पर-एक उपल ब्धि प्राप्त करैत आइ 
्‌ हल अ' त्र 
र द कि । एह बीच हिनक दू गोट उपन्यास प्रकाशित भेल- दुनु 
के शष्ट । अनेक पत्र-पत्षिकाम अनेक कथा सेहो छपल अछि। के 
नक जन्म सके ह 
हिरक सासुर कनि ६ sind bd ति । कहां. शिक गना 
अजात पः ४८:५६ At ऊ रामनग न्‌ ® शन न 
अभिजात परिवारमे | स्कूली शिक्षा ते हिनका धिक ना भ ह ड 
स्वाध्यायं मैथिली, हिन्दी, बंगला, मंगरेजी हु. सानः विनतः 
र हुन्दी, बंगला, अंग ष समः ५. न्त 
न ग रेजी अ;दि भाषा पर समान अधिकार प्राप्त 
'पदाक्षेप' नामक हितक पहिल उपन्याः 
ऊ [हतक पाहुल उपन्याप्त मिथिला ई : 
अक्टवर ११७९क बीच प्रकाशित भे क ला... मिहिरमे जुलाइसं ७ 
टबर ११७९क बीच प्रकाशित भेल। दोसर उपन्यास निका है खण्डमे 
[' दू खण्डमेः 


१९६१ एवं ८२मे छपल ‘ 
साहित्य ६ (2०००५ । 'मरीचिका'क पहिल खण्ड ते Re 
'घाहित्य, अकादमी पुरस्कार समानित कयल के बगर लेखिकाके १९८रक 


क एकर अतिरिक्त ई-कथा सेहो र 
प ४5०९ हो कम नहि. लिखलनि अछि, : 
में छपैत रहल अछि, हनक किछु कथाक शीषंक a a 


- भावनाक प्रति सद्नुभूतिपूर्ण प्रगतिशील प्रवत्तिक द 


१७८ परिचायिका 


पहने, चक्र (मिहिरिमे); दुविधा (अनामा-ध्मे। जिवः 
दिशामे); रानू देवी राना (आरंभ- OR (का द्रमुखी, भाया (कभा» 
गुलाव जान (rer रेभः३मे) पाहून मैथिली अकादमी पत्षिकामे) तथा 


पटाक्षे प --प्रस्तुत उपन्यास मैथिलीमे एक एब जमीनके कोड़लक हे 

लनक पृष्ठधूमिमे लिखल गेल ई पहिल उपन्यास पक जा।हमे «तातः बा; 

लनक समस्त गतिविधिके, जीवन्त भाषामे अत्यन्त स्वाभाविकताक संग, एफलता- 

पूवक प्रस्तुत शयल गेल अछि । सम्पूण उपन्य"समे आ।दिसे अन्त धरि विश्वक्षतीयता 

त J होइत छंक । उपच्यासक पातस$ पे पाठक आत्मीय सम्बन्ध “थापित 
स | 


sy का ps te > | 
डॉ० 'श्रीश'क नुसार -“पटाक्षेपमे उपनय पकारक नक्सलवादी क्रान्तिः 


त गेन होत अछि । परन्तु मैथिली 
साहित्यक इतिहासमे ए हे उपन्यासक मह्त्व अछि नवीनः ओ ज्वलन्त राजनीतिक 


विचार-धाराफ़े रो चक शैलीमे मंथिली उपन्यसक विषय बनाय नवीतताक 
रे भ्विवेश करबाक दृष्टिएँ।” श्री कुलानन्द मिश्रक अनुसार - “पटाक्षे पमे कोनो दिशा 
घरेत सामाजिक मनःस्थितिक चित्र ताकल जा एगकछ |” 

सरी चिका-- मंथिलीमे सभसे दीघंकार 
उपन्यास थिक, केव! एही कारणे नहि. अपितु अपन वर्णन वैभव कारणे, 
रोचकताक कारणे, फथाक गतिके' लगातार तीव्र बनवत जयबाक कारणे” तीन- 
तीन पीढ़ीक फलक पर राजघरानाक अन्तःपुरमे चलेत इन्द्रक॥ सटीक चिल्रणक 
कारणे, अध्यवसायक बले म ष्यक उत्कर्षक प्रेरणापूर्ण सन्देशक कारणे” तथा 
भाषाक सहज गतिमयताक कारणे, सेहो प्रस्तुत उपन्यास महत्त्वपूर्ण छि । 

'मरीचिका' दुनू एण्ड मिलाकः पूर्ण होइत अछि। वस्तुतः खण्डक विभाजन 
लेखिक। द्वारा रहि, प्रकाशक द्वारा, प्रकाशनक सुत्रिधाक हेतुएँ, कयल गेल अछि। 
अतः किछु आलाचकक ई आक्षेप जे मरीचिकाक दोसर खण्ड नहि लिखल जाइत -तं 
नीक छल, दोर खण्डक महत्ताके कम नहि करए अछि । 


“मरीचिका” भ्रमके कहूल जाइछ। प्ररतुत उपन्यासमे घ्रेमक मरीचिका 
“अछि कि अर्थक--ई विशेष विवेचनक अपेक्षा २ब॑छ। अर्थक पाछाँ बौआंइत एकर 
प(त्के, सम्परिपर सम्पत्ति बनौने जाइत रहितो, अतृप्तिक बोध आ मरीचिका-- 
जे एकर दोसर खण्डमे देखन जाइछ, वास्तब्रमे संह 'मरीचिका' यिक कि राजा 
सरकार आ हीराक बीच रागात्मक सम्बन्ध या प्रेमक मरीचिका, जे एकर. पहिल 
छण्डमे वर्णित: अछि, से, 'मरीचिका'-एहि सम्बन्धमे आलोचकक बीच मतभेद 
अछि ; किन्तु, एहिमे कोनो मतभेद नहि अछि जे ई मैबिली उपन्यासफ इतिहासमे 
एक टा नव कीतिमान स्थापित करत अछि | j 
डॉ० 'श्रीशक' शब्दमे -''एहि मध्य तीन पीढ़ीक बदलत जीवन-स्तर, परि 
बतित मानव-मूल्य ओ मान्यता एवं स्खलित होइत भो टुटेत परम्पराक यथार्थ चित्र 
अंकित कयल गेल अछि। श्रीमती शिली रेक चरित्र सृष्टिमे राजमाता, भुरलीघर 


/ लगभग एक हजार पृष्ठक ई 


. . पाठक, राजा साहेब, रांनीजी, नवरानी एवं हीराक विशेष रूपे उल्लेख कयल जाय 
: ज्र्कीत अछि, एना एहि मध्य लेखिका अनेकानेव पातन ओ  असंगक सृष्टि कयने छथि, ` 


« {Mas0chism)मे- लिप्त भऽ ज,इत। 


“अति अनास्यावादी-निराशावादी रवेया बहुत रुग्णकारी प्रभाव कि 


- श्रीपती लिली रै „ ७७ 
शरत्रशेषतः मारी-चरितक, जे अपने-अपने परिस्थितिः ओ पर्यावरणक सीमित ब॒त्तमे 
-अपननक्षपनं वर्णक प्रतिनिधित्व करैत छथि तया परम्परागत सामन्तवादी संस्कृतिक 
हि गदोषके” उद्घादित कैत छाय ।““ ““एहि मध्य देश, काल ओ पात्रके साँगोपांग 
(विशदताक संग रोबह ओ सजीव शैतीमे स्वाभाविक रीतिएं प्रस्तुत कयल गेल अछि, 
"परिस्थिति ओ पर्यावरणक यबार्थं ` सन्दर्मे चरित्र सबहिक मनोर्वजशानिक 
विश्लेषण प्रतिपादित भेल अछि। ' कयाक आयन्त ब . विकास, संग-संम 
जीवनक बदलत मूल्य ओ म्यताक सूकम विवेचन भेल अछि एवं सहुजताक संग 
“परिष्कृत ओ परिशुद्ध मिथिलाभाषाक स्त्राभाविक ओ प्रांजल प्रयोग भेल अछि । 


. किंतु, श्री. कुलानन्द मिश्र एहि उन्यासपर आलोचनात्मक दूष्टिसे विचार 
-कंयलनि गि थ एकर गुग दोष के” निम्नलिखित अंशमे परिछौलनि अछि 
“मरीचिका पूर्वं प्रायः कोतो मैथिली उपन्धासमे चरित्रक गढ़निपर एतेक 
“यरनदूर्वक काज नहि कपल गेल छल। लेलकलोकनि चरित्रविशेषक कपरेश्े टा 
“अस्तुत कऽ काज चला लैत छलाह, ताहिमे रंग-टिपकारी भरबाक काज घैयंपूंबँक 
“करब सुंभव नहि होइत रहलोन अछि। ओ चरित्रसभ माँसेलः कंम आ. टाइप 
“अधिक होइत रहूल अछि । लिली रे मरीचिकामे हीरा, राज! साहेव, राजमाता 
“साहेब, रावीजी, नेता सरकार, पाठक जी, मनुदाइ,. तवरानी, शहजादी, कदम लाल, 
“मनीबाबू भा हुनक पत्ती सन जीवत चरित्रक निर्माण पहिल बेर कयलनि झछि। 
7 “सरीचिकामे चित्रित कालखण्ड आधुनिक होइतो एखनुक नहि थिक अ। ते” 
ई उपन्यास साम्प्रतिक चेतनासँ कोनो आत्मीयताक संग सम्बन्ध. स्थापित नहि 
तकरेछ । ई उपन्यास एकटा दूनियाँ-विशेषक कल्हुका सत्यके उद्घाटित करैत अछि । 
मरीचिकाक पहिल खण्ड हीराक जिजीविषाक कया कहैछ आ दोसर छष्डमे एक 
जदा पड़ावपर पड़ल हीराक कथा अछि जे आब कतहु जा नह पौती, मुदा जयंबा लेल 
-अन्तरमे निरन्तर छटपटाइत रहती । मुक्ति हुनक नियति नहि छनि ।” 


डा० सुभाष चन्द्र यादवक अनुसार 'हीराक दुनू लोक (प्रेमलोक आ 
-दाम्पत्य सोक) बिगड़ गेल छेक । ओ पतियोके तेजि देत छेक आ परपीड़ित प्रमोद 
जीवनक उद्देश्य आ अर्थ मातोकताद 
(Mas0clism) नहि भेऽ सत छैक ते. हीराके अपन' जीवन 3 उद्देश्यहीन-अर्थहीन `- ` 
-बुझाइत छक । लेकिन उपन्यासमे एहि मांसोकवाद लेल एक टा आचित्प.स्थापनक 
'प्रयास भेल छेक जे जीउन मरीबिक किऐक, ओ लोकके' भरमाबँत छक । हीराक - 
जीवन सही लेखकीय दृष्टि (४४०7) से युक छक । - एहि दृष्टिमे निहित जीवनक 
-इग्णता'चांहे ओ कोनों तरहक हो, कल्याणकारी आ सुन्दर नहिं भऽ सकैत क F 
“भरिसक हीरा भारतीय स्तीक पारम्परित भाग्यवादक आधुनिक विकसित रूप छँक \” 


-हिनक कथासभमे सेहो पात्रक विविध रंग-रूप आ जीदन-स्थिति भेटैत अछि 


ज्यथा भोहो पाठकके अनुभवःसम्पञ्त करत अछि: 


णं 


के की + 


~ श्री रमानन्द रेणु 


हटा है 


श्री रमानन्द रेणुक प्रवेश मैथिली साहित्यमे भ "कारक रूपमै भेलनि>- 


तखन ई आधुनिक कविताफ निर्माण करऽ लगलाह, फे! 
हि बाई अ लक गो कण शा रा कमी 
एहि ती (बाकि हितका ह एहि राभ विधाक सशक्त रचनाकार छथि,- 
नू कृति प्रकाशित छति, प्रशंसित भेल छनि हिः - 
हिनक बहुसुखी प्रतिभाक द्योतन म र eT ee 
करबामे सर्वथा समर्थ प्रमाणित भेल अछि 
विभिन्न विघाक हिनक कृतिक नामावली एहि रूपक अछि-- ?ध-फूल (१९६७) 
उपन्यास; कचोट (१९६९), त्रिकोण (१९७४), अन्तहीन »,काश ( pee 
कथा-संग्रह; अन्ततः (१६६९), ओकरे नाम (१९७२)-कघिता। : | {7 
हिनिक पूर्ण नाम थिकनि- रमानन्द लालदास, जन्म भे 
१९३४के दरभंगा जिलाक उसमामठ नामक. गामभे । उ ोफोन kh bo 
ई कार्यरत छथि ! हिन्दीमे एम० ए० छथि तथा मँथिली साहित्यक वहुविध सेवामेः 
सदा लागल रहैत छथि । के 
_हिनक गीत बड़ हृदयग्राही, कोमलं भा भाव-प्रघान होइल अछि, किन्तु 
नवीन शैलीक कविता मोतेक संहज नहि होइत अछि। हिनक गीत हो कि कविता 
_ ओहिमे मैथिलीक ग्रामीण शब्दक प्रचुर प्रयोग भेटँछ । “अन्त: नामकं हिनक 
काब्य-संकलनमे नवीन शिल्प-शैलीक ४५ गोट कविता संगृहीत अछि । हिनेक- 
कविताक विषय 'आजुक रुमाजमे व्याप्त असंतौष, क्षोभ, 'चृणाक वातावरणसेः 
अकुल मनुदखक अनुभूति' रहल अछिं। एहि प्रसंग हिनक 'चक्चालि' शीर्षकः 
कविताक निम्न पंक्ति द्रष्टव्य 
वर्गवादी पूजी 
आ मर्थवादी. संत्ता 
सभ तरिंसें निछकका 
सुरेवगर आकूति दिस आतुर था व्याकुल , 
, चिकरंत 'साइरन' अछि कहियासँ ने-कहैत ? र, 
चेत कीः तैयो भेलः? ह 
ज्यामितिक दृष्टिसे समस्याक सिद्धि हो ; 
विकल्पक व्याकरण बनियोक5 की कयलक अछि. ?. ` 
उक्त उदाहरणसें ई स्पष्ट अछि जे ई पूजी आ सत्तापर दलित-उपेक्षितके 
कब्जा करबाक _आल्ाच करंत्‌ छथि, ओहिपेर जे. एकाधिपत्य अछि, तकर निष्का 


छन चाहैत छयि। 

` हिंनक नेवकविता _दुश्ह होइछ, से कविः स्वयं स्वीकार करत छथि भा 
तकर कारणके स्पष्ट करत “मैथिली नेव कंवितांमे देल अपन वबंतब्यमे कॅहैत 
| आ व्यावहारिक परिवेशमे , 


पि हमरा विश्वास 


T -्ञाहिं ` क्षण 


| 


छथि-- हमर आस्था, हमर असंतोष, कुट, ग ज सम्पण | 
अत्येक शब्द संयोजित अछि, यद्य अछि जे सम्पूर्ण भाव-राशिक ८: 


अनिन्यतित हसरा क़वितामे एखन दयन्त नहि भऽ पर्व॑त अछि आ यह कारण नल | 


श्री रमानन्द रेणु क््थ्तू 
किछ जटिल बना दैत छेक । 
० ज्भिव्यन्तिक ` प्रणालीमे 
,न्य॒ स्थिति, ते! लऽकऽ 
पाठक एवं श्रोताकेी 
ड़ होइत अछि । 
मरा कठिताह सच 


मजे भाव॑आघक। आधिक्य आ 'विश्तार,  कविताके 
आवक विराटता आबि जाइत अछि 
यो कोतों अन्तर नहि रहैत अछि --बंह पर्वे हि जका साम 
अर्षबोधमि किछु बंश धरि दुता आत्रि जाइत छक । 
सभ दिनुक ई उपराग एखनी पूर्वरतें अछिज हमर कविता 5 
सहज बोधगम्प नहिं। किन्तु, एकर निराकरण कोरा करो, हैं 
लगेत भछि । ; | PP 
ई हृदयसें गीतकार छथि, ते” हिनक प्रतिमा गीतमे जतबा नखरेत अछि, 
ततबा नवकबितामे नहिं। कवितोमे ढिके गीतका कतहु-कतहु दादी भऽ जाइत 
(अछि । हिनक प्रसंग प्रो? रमानाथ झा लिखने छयि जे ई अपव नवीत गीतः हाना 
“पारा मँथिती काव्यो मीक ध्यान ऑआकुष्ठ करवाम तमयं भए सकलाह आछ। हित 
कवितामे कोमल कल्यना एवं मधुर ललित आवुत्रसिक दाब्द-्योजताक वड सुन्दर 
समन्वय भेटैत अछि । ई बौद्धिर प्रयोगगादी रचा दिल सेहो प्रनृत्त मेंलाह अछि, 
` किन्तु रेणुंजी गीत-रवता द्वारा सएह यशस्वी रहताह। ` 
:अयितत्वेकु परिधिमे नहिं अवेत अछि। एदि दृष्टिएँ ई गीत द्रष्टव्य ज 
समय सोत क्षत वमकय मनमे हलचल अछि बड़ जोर 
रूपक हाट पस्ारल सगरी आवुर बिजुरी-कोर 
आचर भीजल--घरती गावय साओतसेँ भऽ स्तात 
आँचर भीजल--परती कहइछ चमकक हय परात 
आँचर भीजल--बराट बटाबय कछमछ राही गात 
अचिर भीजल-- बाव बजाबय बादरिकेर बरितात 
धार्ह तनुका लेल अपोढ़ी उमकय अन्तर-पोर 
ललक्रय प्राण, जुआती रमस्य, चर भीजज.....- 
बाझय पात पस्ाही वहस्य, जाँचर भीजल......- 
छिछलव छाँहू अनाडी .बरिप्य, आँच्चर भीजल.. 
~ अड्ञोलय नीति. हवेली -कोखन, आँचर 
„-बर्खांके.. कनहेठि . मास्ःस्वर बोधय आउ 
_- आश्र. नामः हिंचक दो कविता थिकनि। ई शोक-काव्य थिक जकर 
पनर्माण: कवि अपने पुत्र कृषण कुयारक आकस्मिक विधते ब्ययित भऽ कवलति 
-अछि : एढिंमे “मुत्यु, वास्तविकताके लगीवर्से देखन आ ओकरा स्पीकृति' देवा र 
-चेष्ट्रां _कं्रल गेल. अ(ङ । हिन कविताक सम्बन्धमे डा0 जयकान्त मिथक कह 
अछि—“Ramapand Renu has expressed the re olt and disqust in 
the. his idom ‘and fiction have not yet 


ही | है है { 
adjusfed themselves to Mis rhythems — he 35०. 33 to 83 uamusical 


and more a जाल of prose than of lyrical poetry.” 

..... हिनेंक तीन गोट कबा-संग्रंह प्रकाशित अछि करद, त्रिकोण- आः 
अन्तेहीन, आकाश । 'कचोट'मे १२ गोट, त्रिकोण में १८ गोट तथा अन्टहीन आकाशे 
१४ रोट कथया संगृहीत अलि.। हिंनक' कथाक मूल विशेषताक प्रग मैयिली 

“अकादमी का प्रकान्ित कृथा-संग्रहमे कहल गेल अछि--“मिथिलाक “निठटुठ 
'जेशहय विघप्धयाइशीय पात्र स ओहरे भाषाने ओकर कबा कह हिरा लिइ 


‘present.day society but 


'वाद'क रचता हुतक \ 


| 
| 
| 


१ परिषायिका 


| ब ट ण, गरीब आ सामाजिक. शढ़िमे. पिसाइक 5 
०-3 eis लक हितक कथाक उद्देश्य रहैत-बरछ्ति । मोहभंगः | 
आ तिन वातावरणभे ब्राट तकबाक अकुलाहटिमे जिवंत {हनक वध 
निम्नमध्यव गक प्रतीक जकौ बनि गेल अछि। 
कथाक नाम थिक--क्षचोट, अग्निथ्म्‌ ह, सम्नुक, दूगरक्कः 

जम्म, hogs युद्ध आदि। Te मे कहल रेल अछि जे A 
एकरसता एक टा सीमाक ने यंत्रणा रहि पाइत छक, ने कोनो संवेद ने जगबैत | 
छक, ओ एकटा सहज गति दनि जाइत छेक। आधिक रूगे झ्मारल ध्यंक्तिक ई 
नियति 'घट्ठर' क माध्यमर्से व्यक्त भेल अछि । 


हिनक कथाक भाषागत विशेषता मुरूयर,: उल्लेख रूरबाक योग्य अछि || 
मियिलाक गाम-धरमे निम्न-मध्यवर्गक बीच ih जायबला षब्दके, जे आब? . 
लुप्तप्राय भेल जा रहल अछि, साहित्यमे भनबाक हनक घेष्टा ६लाघनीय मः नल, 
जायत । पात्रक अनुरूप भाषा-प्रयोगमे ई सिडधहस्त छथि । हिनक ठ मिथिलाक, ! 
उपेक्षित वर्गक वेदना व्यवत मेल अछि। डा० < यकान्त मिश्र सेहो हनक प्रसंग ; 
एही प्रकारक विन्वार व्यबत कयने छधि-- "He 5 ६८८० a! his best is his 
realistic sti Ties Where be chooses form the commonest life: 
incidents’ ard ‘soul stirring situations,’ He bas allowd dialect to 
make an appearance, Dow ard then, 50 that his ralis:a may look: 


more real.” 


दध-फूल--ई हिनेक एकमात्र उपन्यास मध्यावधि प्रकाशित अछि, किन्तु, 
येह एकमात्र कृति हिन उ ग्ंथिलीक नवीन उपन्यासकारक पातीमे टीक जर्ष 
प्रतिष्ठित कऽ देजकति आंछ । डा० अमरेश पाठकक मतानुस,र--''हिनक दूष-फूल 
मंख्ली उपन्यासनक्षेत्रमे नव प्रयोग अछि। ग्रामीण जीवनक सूक्ष्म निरीक्षणकःः 
कारणो एकर कथानक प्रतीयमान एवं चरित्र-चित्रण स्वामाविक ह अछि। एकर 
गथानकने गति अछि तथा उत्सुकताक त्रमिक विकास मेल अछि । _सभसे विशेष 
वर्णनक स्वाभादिकताक कारणे” चरित्रक स्वाभाविक विकास सम्भव मेल अछि। 

डा० “श्रीश” एक्रः कथानक आ अन्य विदोषताक ्रसंगं कहैत छबि 
"वान्यावस्थासे जीवनक मध्याह्न श्रि एकर नायक रामसरन नियति द्वारा निर्दिष्ट 
जी वनप्रवाहमे बहैत, रहत अछि त! मिन्न-निग्न परिरिथितिंके' भोगत -रहैत हर 5 
रेणुजी नायकक चरित्रांकन भिन्न-भिन्न . परिस्थितिमे ओकरा राखि कयने छथि जे: 
संयोगात्मक ओ आदर्शात्मक भेल अछि। रामसरनक बादाजी होएबाक ओ गाप 
घरबाक प्रसंग ड़ नाटकीय मेल अछि। एहि कृतिक प्रमुख मुण थिक उपन्यासक f 
निविष्ट घटना अ ओहिसे सम्बद्ध स्यबित वा परिस्थितिक संगपाँग वणन, स्थान- 
स्थानपर मनोतिक्लेषण सेटो बड़ मामिक रूपे उपनिबद्ध अछि । 

वास्तवं रेशृक ई: कृति कथावस्तुंक दृष्टिएं,, शेलीक i 
सहजताक दृष्टिएँ द्र! मनोदिइलेषणक चाइताक दृष्टिएें उल्लेखनीय अछि । हनक 
सवास मैषिली-सा दित्य समृद्ध भेल अछि ।... द 


rs 


शक 


श्री सोमदेव 


कनि, उपन्यासकार, कथाकार, समालोयक, सम्पादक एहि सभ टाक 

समग्वित रूप सोमदेवक ब्य क्तित्॒वके” महान बनबैत भछि। यद्यपि उक्त कोनो क्षेत्रच 

हिनक अवदान नगण्य नहि अछि, किन्तु मूलतः ई कवि छि, ते आधुनिकतम 

प्रवृत्तिक तव्यतम शिल्प-दलीमे रचना कयनिहार, किन्तु एक दिस ई मिथिलाक 

मौलिक परम्णगागत भासपर उत्तम गीत रंबँत छथि, प्राचीन छन्दमे कविता करैत 

छयि, चौपाह-)हा बनबैत छथि, ते दोसर दिस उददू'-ग्जेनैक परम्परामे मै थिलियोमे 
ई गजल लिखत छि तथा पश्चिमी धुनपर मैथिली शब्दके” सेहो संजबेत छथि । 

'कालध्यनि' हिनक स्फुट कवितासंग्रह तया “बरे ति” संगी त-नाट्यकाव्य 

` थिकनि । 'ब्वानोदाइ' आ 'होटल अनारकली --ई हटा उपन्यास छनि। मराठीक 

'नामदेव'क ई मे थिली-भनुवाद' कयने छथि । एकर अतिरिक्त वेदेहीककिछु दिन घरि 


ई सोजन्य सम्पादक रहृलाह-ताहि अवधिमे ओकरा -ई नव रूप देबाक प्रयास _ 
, कयलनि । 'अग्नि-संकलन' नामक अग्निजीवी कविक कविताक सम्पादन सेहो कयने 


छथि। उक्त प्रकाशित पुस्तकक अतिरिक्त विभिन्न पत्र-पत्रिकामे कविता, कथा, 
समालोचनात्मक निबन्ध आदि प्रकाशित छनि, जकर संख्या थोड़ नहि । 


हिनक पंतृक भोजपुरी भाषाभाषी कषेत्रमे छनि, मातृक छनि दरभंगा जिलाक 
बहेड़ाक' समीपे नेओरी टोल, दाथ।. हिनक इरा नाम थिकनि श्री गौरीशंकर प्रसाद्‌ 
श्रीवास्तव । हिनक जन्म ५ मार्च १९३४ के मेलनि.। हिन्दीमे एम० ए० कयलाकू 


बाद विभिन्न स्थानमै फिडु:किछु दिन .-रहि- सम्प्रति महायनी कल्याणी काछेज, . 


लहेरियासरायमे हिन्दीक प्रःव्यापक छथि । ` हिन्दीमे सेहो हिनक कविता-पुस्तक ` 
प्रकाशित -छनि । i 


कालध्वनि- एहिमे हिनक ४५ गोट नवकविता संकलित अछि, जकरा एक ` 


विरोष वादक, स्थापना कऽ भोहि अन्तगंत राखल गेल अछि ।: ओहि विशेष वादक 
नाम थिक--सहज॒तावाद । ` संकलित किछु कविता: सहजः अछि, किछु क्लिष्ट 
“किन्तु सहनतावादक-जे-सात.टा स्थापना-सून अछि तकरा बुव बहुतो बुते. संभव 
नहि..गछि ; .... एकर भूमिकामे प्रो०- धीरेन्द्र ई सिद्ध करबाक चेरुटा कचने 
छथि जे ई वाद कतहु आयातित नहि, मंथिलीक-अपन वस्तु दिक । सहजता- 
वाद की थिक? एकर उत्तर दैत श्री धीरेन्द्र कहैत 'छेथि-“'जीयब भोगब एवं 
ओकर उपलब्धिके" सहज मानवीय स्तरपर व्यक्त करब, येह थिक सजतावाद । एकर 


` लक्ष्य वतंमान क्षणसे पलायन नहि, अपितु ओहि क्षणके" अधिक जीबन्त एवं प्राणवान 


बंनयबाक चेष्टा करब थिक ।” इनक अनुसार ' 'कालष्वतिमे युगक - स्वर युगक निजी 


अभिव्यक्ति प्रणालीमे प्रकट भेल अछि । एकर भाव भोगल क्षणसे सम्वद्ध अछि, आ 
एकर शिल्पमे सहजताक सामाजिक. अभिबोष ।”” _ - ह 


_ एहि वादक विवादमे बिता पड्नौ.कबितापर विचार कयल . जायत तं भेटत 


जे एकर किछु कविता विचारक दृष्टिएँ उग्र; भष, खषिल्पक ` वुष्टिएँ : तंवीन अछि, 
भाव-बोधक दृष्टिएँ यथार्थ अछि तथा किछु. कविता 'कूट' बनिकऽ 'रहि गेल अछि । 


tc र परिघायिका - 
- परतन्त्रताक अन्हरसँ मुक्ति भेटलाक बाद कवि ' बिहान' 
| MR) pn के: क्‌ बाद कवि 'केहन विहान'क कामना ' 
|! तोरे ले' भिनसरसें बैसल हम कंरैत छी कविता बखान । 
!} सुरज महान छथि, सूरज कृपान छथि 
| + हिनका.ले' सभ छनि समान 
[5 तोसकपर सूतल भा गोनरि तर सुटकल 
| राज़ा भा परज्ञा किसान ! 
| „.„ _ . स्वागत हे, अह्णदिखे | 
| .. पुकक भर फोक्कसिनमय दीसन अनु सभकेर दलान 
EH, एहम विहान भया एह विहान ! न 
कप देशक भाध्यविधांतांके/ मूर्यक समान दीप्तः आं संमदृष्टि रखबाक संकेत तथाः < 
ड न अपदाक काल स्टेशनप्रर जे हन 'ज़ीव्रन्तता-भाबि जाइछ तेहने :जीवँन्तता प्रत्येक 
ब्यवितक्त घरमे, हो, कविक ई कामना स्पष्ट होइत. अछि !- 
तहिना, “सुहजा-डक॑त' हिनक प्रसिद्ध कबिता अछि, जे ठेठ शब्दके बहुलताक 
कारणे” ा-दूष्टिक मौलिकताक कारणे' महत्त्वपूर्णं भ गेल अछि-- स 
न १ अग्हारक घरमे मेन्ह.पड़ल नछि 
डरे ने बयो उठत 
अन्हारक घरमे लागल पसाह्‌'छि 
- हु 5 डू सके 'मकइए सुरजा डकत 
। दिनक कविताक प्रसंग प्रो०-रामनाध्र झाक मत अंछि-“सोंमदेव आारम्भहिसर्से 
~> बभ ऋसे प्रगतिशील एवं अभिव्यक्तिक क्षेत्रमे प्रयोगशील रहलाह अछि । हिंनक 
। धुिततामे आत्मनिष्ठ तत्त्व, अपेक्षा बस्नुनिष्ठ तत्त्वक प्रधानता अछि ते” भावाः 
। ते भावुकतापूर्ण नहि, बोद्धिकतापूर्ण भेल अछि। एहि बौद्धिकता कारणे 
| | कृतहु ई ८हुत दृरूह भऽ जाइत छथि । ऊिन्तु ई दुरूहता विविष मासपर एम्हरुका 
| | - लिखल गीतमे अहि भेटैत अछि!” हर 
| |." -», मो9 रमानात्र झाक ई. टिप्पणी कविक काल ध्वनि'क कविताक आधारपर 
| ८ ४ _हषँत अछि । ' सोमदेवक बदंक कवितामे युंगबौध बड़'तीब्रतासँ आयल 
) 
| 


छक; जक्करः भावकरः सं प्रेषणमे हनक भाषा अधिक ठाम बाधक नहि बनेत अछि। 
दर्तमाप-कालक आकोश, विस्फोटक माहौलमे परिस्थितिक औंनाहटिके हिनक 
'श्ञायि' कविता सहजोर स्वर दैत अछि-- 
"` मर की अस्तित्व अछि ? _ 
बाहर हरियर प्रकृति 
था भौतरे पीयर लोक देखवासे भिन्न । , 
- त्ता एक टा धमाका भेलैक। ,. 
; आ गाड़ीमे आगि लागि गेलैक' . 
f अन्हरा पछिला टींसनपर उतरि गेल छल 
-अुदा ओकर' अधजरुआं बीडीसं भऽ गेल छल ई विस्फोट ! 
- हम.देखलहुः, ओहि. किसान्‌ संस्कारक मजदूर i 
" “शुवकर्क मु हँपर प्रसेन्नताक रेख 


ज्य 


बट 
श्री सोमदेव 


बारदसे हर 2 रहैक- 
जकर झोरीमे राखल' म आगि का | 
, सभर बेसी no छल हमर संः 
मुटा गाड़ी रुकल नरि: $ ८% [ 
र गेल । 
आ पर, 'ब्बा धुआँ आ.धधूरास ४. 
“हनक 'ान्धीक उश्मा में शासन थां शासकपर्‌ क 
. तता नहि असली चश्मा पहरि कऽ wi ह 
` हि है ~ PTET पर्य 
बलशाली । गुड़ा । थैलीशाह”' "बहु ह 
` राष्ट्रपिता बनें वैसल अछि अपन इतिड्वास-ग्रन्थपर 
पन्नाके' गन्तासँ भिन्न करत है 
एक-एक ५-नासे भिन्न-भिन्न ग्रन्थ चनब॑त , 
भिन्न-भिन्न्‌ महन्थक मोजरामे राष्ट्रगाताक र्‌ 
उंचपरे कौमी एकता-दिवस” मनत I! न 
« 'उदूंक.गजलमे जे तत्काल प्रभाव उत्पन्न करबाक क्षमता पदछ 2093-72 
:ज्रहक प्रयार ई मैथिलीमे सेहो गजल लिखिकऽ कयलनि अछि। द्रष्टव्य ` थिक „ 


“उदाहरण ¬ 


गग सहित कनबंत। 


पसेनाक पोखरिमे. भौलसे मरंत छी 
अपन हाथ 'जिनगोक चौलसे मरेत छी 
चारि- रि बेटाक माय विनु. विवेक बाँझ 
वेटीकेर बाप बघिक धौलसे मरत छी 
ऋ्रान्तिकःबसबाड़ि लगा आयल से आम्रवन 
आइ समय-काँप गइल, लौलसे ग्रेत छी 


लोकप्रियताक दृष्टिं ई गीतसभ भले हिक ख्याति-वृद्धि करत, किन्तु 

स्थायी महत््वक वस्तु वेह थिक जाहिमे ई स्वानुभूति ह ईमानदार अभिव्यक्ति कयने 
जे मंथिलीक नवीन कविताक भावभूमपर रचित भेल अछि ! हे 
चरंबेति-- संगीत नाट्यकाब्य 'चरैवेति' अपन विधाक महत्त्वपूर्ण क्षति 
चिक । एहि प्रकारक दिल्पमे रचनाक अभाव. अछि।. "कर कथावस्तु अछि 
पौराणिक । वैदिक ओ पौराणिक पाहित्य-भण्डारमे विविध स्थानपर. , विभिन्‍न खपे 
छितरायल कथाके कवि "क ठाम जोड़लनि अछि, किछु काल्पनिक पात्रक सेहो 
सूष्टि कृयलनि अछि तथां कथाके रोचक, ओ आधुनिक सन्दर्भेमे उपयोगी एवं 
रणादारक वनौलनि अछि। एहिमे काव्य-तत्त्वक संग नाटकीय तत्त्व सेहो 
्रमुखतासे आयल अछि । साहित्यिक मूल्यवत्ता ई एह कारणे. रखैत अछि जे 
-समसतामयिकताक समावेशव संगहि किछु एहनो तत्त्व छैक जे एकरा शाइवत बनबैत 
-छैक । एकर भाषामे प्रताह अछि, कथामे गति अछि, कघोपकथनमे जीवस्तता' अछि । 


छथि, अ 


एतऽ अभियान-गी तक किछु अंश द्रष्टव्य, जाहिमे छात्र-ओ युवाक आदर्शेके रेखांकित. 
` जकयल'गेल अछि-- 


आलस आसक्ति आ कि अन्तर अभिम्रान 

त्रिगुण-फाँस दोषयुक्त उपजय अज्ञान 
छात्र हेतु कामक , 
विलास खल 


१८६ परिचायिका 


। की अ 
बुद्धिहीनता प्रमाद  विषय-कामना हि जे 5 3 
कर्मश्यग रज्जुमांं लाधि भावमा | , 
क हो , डा० श्री धीरेन्द्र 
ह मिड | बहुमुली प्रतिमासम्पन्न श्री धीरैद् ५ “पी मैथिली साहित्यक संघषणील 
डॉ० जयकान्त मिश्र सोमरेवक कविताक मुख्य वैशिष्ट्य इंगित करैते कहैत ध्यनितरव र । दिनक प्रतिमाक विकास दिविध विधामे किप्रतासँ 
छथि—"Somadava appears to be more profound and more obseure- भेल. छ, फलतः बहुत बस्तु, से अनेक प्रकरक, लिखिकऽ राखि देलनिं अछि । 
than his language and symbolism can bear. He is much better in मूल रूप अपतं कथाकार माननिहार ई कवि सेहो छाथ उच्च कोटिक, 
his simple noems than in his Pseulo-'Pbilosoplical' and ‘prof. ee [कारक रूपमे सेहो प्रसिद्ध छयि, एकांकी सेहो दिनक लेखनीसें निर्दुठ भरः 
ound’ poems” हि नि सोकप्रिय भेल. अछि, साहित्यक विभिन्न विषयपर हितक ससार चनात्मक "निबन्ध र 
'चानोदाइ', जे पहिने †देहीक उपन्यात4वशषांकक रूपमे बहार भेल, हिनक | पठनीय्‌-मनमीय मानल अछि बस-साहित्यक रचयिताक रूपमे हिनक .धम प्रमुखतासे. 
सामाजिक उपन्यास थिक आ होटल अनारकली (जे मिथिला मिहिर'मे 'ब्रहमपिशाच'क ` लेल ज़ाइछ । संक्षेपमे, कवि, कथाकार, एकॉकीकार, समालोचक तथा बाल- 
नामसे धारावादी छ! ल)'जासूसी । चानोदाइके ओतेक सफल नहि मानल रेलैक स्‌ हिन 
अछि जतेक होटल अनारकंलीके' । 


साहिट्मक लेखकक रूपमे हनक मान्यता, मैथिली साहिंत्यमे, अछि। सर्जनोटमंक ` 
प्रतिभाक अतिरिक्त हिनकामे संघटतात्मक क्षमता सेहो पर्याप्त छति। he: ८ 
दुन्‌ उपन्यासक प्रसंग डा० -श्रीशक मतत उल्लेख नेपालमे मैथिलीक ज्योति विकणं कयनिहार समस्त साहित्यकार आओ कार्यकर्ता £ 
“चानोदाइमे लेखक अशिक्षाक कारणे" उत्पन्न दूषित सामाजिक वस्तस्थितिक चित्र ई अगुआ, छथि । जनक ह रहि, ओहि ठामक नवीन पीढ़ीके याः भाषाक प्रम ` 
अस्तुत कयने छथि। व्यक्तिपरक एहि उपन्यासो उपन्यासकार नाटङीय पका, मुख्य. प्रणा हिनके छनि । प्रकार सेहो ६ रहुलाह अछि--“धीया-पता कर 
कयोपकथनसे युका मनो विश्लेषणात्मक चित्रण-प्रणालीक अनुसरण कएल अछि । प्रकाशन-रां पादन कऽ एहू क्षेत्रमे प्रतिष्ठा अजित कयने छथि। | 

उप उपन्यासक उत्तराद्ध' अशकत आ असन्तुलित अछि। होटल अनारकली लिखल हिनक पूरा नाम धीरेशवर झा थिकनि, जन्म भेल छनि मधुबनी ज़िलान्तगंत " 
अछि भो तस्कर-व्यापार ` झो कालावाजारक समस्या! लए आकर एहि व्यापारकः - | सोहना 


घर र रीतिएं चित्रित नामक गाममे . १४ जुलाइ १९३४ ई० के” । हिन्दी तथा मे थिलीमे ई एम० 
दाओ.पे'चके' थो बड़ यथाथं रीतिएँ चित्रित कयल अछि । वस्तुतः ई मेथिलीक प्रथम | ए० छथि । किछ दिन घरि उच्च विद्यालयमै ऑिक्षण-कायं कयलाक बाद ई जनकपुर 
जासूसी उपन्यास थिक |” T 


करबाक योग्य अछि-- 


पल गेलाह आ आर० आर० केसे प्राध्यापक भऽ गेलाह । सम्प्रति कड़ी केंपसमे. 
अधाकारक रूपमे सेहो हिनक नीक मान्यता छनि । अपन कथामे ई रूढ़िपर | तिमुवत् बिषवंविद्यालयक में थिली. विभागक रीडर आ अध्यक्ष छाय । हिनक कर्म भूमि 
चोट कयने छथि तथा मानवक्‌ अम्तह न्ट" उद्घाटित :-रबाक प्रयास कयने छशि। जनकपुर , रहलनि , अछि। मंचिलीक अतिरिक्त नेपाली भाषामे सेहो ई लिखैत 
| हिनकामो कथा गढ़बाक पूर्ण क्षमता लछि । हिनक किछु प्रसिद्ध कथा थिक--- Ri षि! : 
| कालिन्दी पर, (५, आगि ताम्बूल वनमे, द्रौपदी : बीसम्‌ शताब्दी, भात, आएदि। ~" हिनक “अकोशित ।पुहतकक संख्या" प्रचुर अछि। विघानुसार ओकर नांम 
५ अकालक इष्ठभूमिमे लखल गेल हिनक 'मात' रूया स्वाभांविकताक कारणे निम्नलिशित अछि ; `. +> ` हु ` ३; म 
१५७: युवा 'दृष्टिकोणंक कारणे" मंथिलौक किछ श्रेष्ठ कामे स्थ.न पयन्वीके 
भय अछि । ; 


Tः Fo (१९६५); कांदो। (१९८०); 
(१०६ कु j 


_ ~ ई पत्रकार सेहो छवि । वंदेहीक किछु दिन घरि सौजन्य सम्पादक रहलाहे 


साप्ताहिक पन्रिकाक्‌ सम्पादन-प्र हान ` 
न:। एहि पत्रिकाक थद्यपि साहित्यिक महत्त्व बेसी नहि चा 


IE दिस हिनक प्रवृत्ति विशेष रूपे" जाग्रत भेल अछि । 
अभाव पड़ल अछि, किन्तु तऽ धरि , से वित्रेचनक वस्तु. थिक | 


साहित्यमे एकर: म 
आधुनिक मँथिली जाहित्यक ई एक अमिट हस्ताक्षर सिद्ध भऽ चुकल छथि । 


फिसानक प्र 
WS) 


< ४ 


६ 


| 


mmr mm --+नननभन।।णण। "पाप भभ:ह5/४+7क्‍:/+४+ 


आ? 


Nee परिचायिका 
खि ठकबा, .राधे मिसर, मुसहरबाक अर्तिज्र-बित्रणमे पूर्ण सफल भेलाह 
„च शोषित बर्गक मूक वेदनाक चित्रण भोहकबामे मेटैत अछि । उपभ्यासक 
पातसम स्वामाविक बित्रणक कार”; सहामुमूतिक ्र्पात्र बति जाइत अछि। 
दालन वस्तुतः बदलँत सामाजिक वातावरणमे प्रातःकालक सूचना दैत अछि ।” 
मथिलाक मॉटि-पानिक सौरभ भोरकबामे भेटेछ। नवताक नामपर अपन 
_ परम्पराके [ त्यागवाक जें लाति एम्हुरका किछ लेज़कके भऽ गेल छि ताहिसें , 
ख नॉचून छथि, i मैथिली साहित्यमे कहाँ पा ट नवता प्राह्म थिक तंकर सटीक 
: व्याश्या'श्री सुधांशु 'होखर' चौधरीक एहि पंक्तिमे भेल अधि--“राफेटक एहि युगमे 
घरती छोड़बाक , कह्पनामे. नवींन पीढ़ीक कतिपय उपन्यासकार-क्रयाकार अनर्गल 
'चस्तु-सर्मक स्थापनामे लागल छथि जे, भारतक भूमिक लेल वस्तुःसत्य भैए ना 
0 | नवीनताक झोकुमे हम यंदि थारी-त्राटीक,स्थानपर प्लेट आदिक 
, उपयोग क्री ते क्षति नहिं, किन्तु दिलकोरक पातमे पिठारक स्थनपर अं ढक 
` लेप. ज़बऽ लागब ते साहित्यमे भरितृक* आ. मिथिलाक अस्तित्व केत$ भेटत ? 
कषा-साहित्यमे ही नतीन, शिल्पक हम पक्षपाती छी, किन्तु कयन घरि हमर अपने 
होयबाक चाहीं ।” भोरकवीके एहिं कतौटीपर कसलासे ब्रोकर शुद्धता स्पष्ट 
` परिलक्षित भ5 जाइछ ). , प 
डा०, श्रीशक शब्देमे एहि .उपन्यासमे “ग्राम्य ` वोतावरणमे नव-जांगरण 
उपस्थित भेल अछि, नव आशा-आलोकक "मोकरुवा'क उदय भेल अछि।'' डा० 
जयकान्त मिश्च सेहो एकरा स्वीकार कयलनि अछ-His novel Bhorukaya 
कहे anvdt:red the down ih the life of the lowef classes in the villages,’ 
-- ` कादयो आ कोइला--ई हिन. दौसर उपन्यास सिकं। एकर धारावाही 
प्रकाशन १९६८ ई०में मिथिला मिहिरमे भेल छल । एहि उंपन्यासक प्रसंग डा० 
“श्रीक विचार अछि--“निम्तवर्गीय ीवनपंर आधारित एहि उपन्यासँक सम्पक्‌ 
महृत्त्वके” अस्वीकारल नहि जाँ सर्कतं आुछि। एहिमे एक निम्तवर्गीय विरनीक 
जीवनकथा “अंछि। विरनीं गुंलंटर्न सिंह द्वारा अपन वहिनरु बलात्कार 'ओ अपन 
ग्रेमिकाक हृत्या देखंत आङि, अन्यायके सहवाक हेतु विवश होइत अछि ओ अन्ततः 
'“विक्ष वध भए कांदोंसें सॉनल गामके' त्यागि शहर तिदा'होइत)अछिःतथा दरं गान 
पटना होइत कोइलास कारी जमशेदपुर पहुंचेत अछि। एहि मध्य वविरनी ओ * 
“ कौशल्याक : .प्रणय-चित्रण “बड़ ; कवित्वपूर्णे मेल अछि, मम्प्रग्रा सवत्र ग्रामः अथवा 
नग्रःजीवक : छुत्सा:प्माज़क वित्रण अछि । ”- : डा० जजयेकान्त- मिश्रक इब्दरमे-= 
“KadorAora .Koilaupraades:the liferof the Jowly-and ‘the trodden 


in:thercities? io} gore ir a ये कक 
7 ठुमुक्ति बहुः कमला’ :एके:संग:/कथा-दिल्या' {कय्ा-मासिक) क विदेषांक-: - 
रूपमे तथा स्वतंत्र पुस्तंकररूपमेः प्रकाशित मेल, ॥ धीरेन्द्र, -अपत आषा छनि, मपन 
शेली छनि, कहबाक अपन विशिष्ट मंगिमा छनि । तकर दर्शन,एहू उपन्यासमे 
` होइत “छि +; एहिमे : गामभे - उठत. ,परिवतंनुक .हिलुको एके जकर. प्रबल वेगमे 
-साम्नन्ती. देबालके ढ़हैत तथा: दलितकुं,परती-प्रराँट,मा बलुआंह खेउमे नवीन. उपजक, 
"उपदुक्त,पाककेः अरत देखत. जा सल्नेछ । „ 
'घीरेन्द्रः pr त इ आ ही से 
हो, म॒तु ते . है 
l, 


हिनक कथाक मुख्य गुग 


}. ) 


LDA कक PRETEEN 
हो पर्याप्त संझ्यामे कयंने छि, जाहिमे "शतरूपा | 


ह. १८९५ 
, - श्री धीरेन्द्र 
Ft मह ट्रिक कॅथामे मेल अछि ४ 
f कल चित्रांकन दितिकरके 
मिथिलाक मध्यवर्गीय परिवारक san सभ टा ढितक कया” टदुघाटित 


चारिवारिक दथ, कलह, कटुता, र 
भेल अछि । तारीक विवशता Re आक 
कथा खलिक राखि दत भि । नाका । हिनक किछु प्रमुख क 
दा कुदेर, यक्षिणी आदि। 


हृदयक तीक का बेजाय एक्के हनक 
था अछि- मामी, सुग एक 


ब्रिपृष्ड--त्रिएण्ड महाकाव्य थिक, जे उन॑स स्वर मे सम्पन्न मल द 
“स्वर? एतऽ सर्गक रयानापन्त अछि । एहि पुस्तकक सम्बन्धमे डा० आ ;' 5 पलक 
उवित द्वष्टव्य-- “भारतीय साहित्यमे शिवक अनेक रूप उप {ब्य होइछ | ह | 
इटक चर्चा छछि जनिक रूप विभिन्‍न अछि ददी शिवके नंवीन दुर्णटिसे देखत 
छथि श्री धीरेन्द्र तथा चित्रितं करंत छथि ओहि ख्पके अपन चिरनवीना लेखनीस; 
नव भागिमासे नंव स्वरसे ।” 

एहि महाकाव्येमे सतीक बलिदान, 
जन्म, दुनूक विद्वान बन्व तया शिव द्वा 
देवाक वृत्तान्त अछि । ं 
गेल अछि, जे आकृष्ट करत अदि 
भाषा जे क्षरनाक जल जकाँ झरञ्ञर 


‘4 


क परिणय, कार्तिके ओ भणेशक 

र णार्थ समपित कऽ 
ञिवके उपस्थित कयल 
ट करँछ एकर प्रवाहपूर्ण 


जाइत अछि । सतीक वलिदानक वाद शिव एव सर भऽ 
तपस्वीळ नारीक आवश्यकताक ८नुनव होइत छनि। नारी सुपि 
घाइलंत बस्त थिक़् जकर विना पुरुष पर्ण नहि झ> सकछ-- 
नारी थिक पर्याप ममत्वक, सहनशीलता भारी 
उ.ते बतहवन पुहुष करए, सहय सदस नारी 
सर्व सहा धरती थिक नारी आर पुरुष आकाश 
जे वर्णन कऽ अपन मोनसें उपजबंत अछि चास 


नारी पुरुष कागत थिक जइपर लिखइछ ओ कविता 

नरी शीतल चन्द्र ज्योत्स्ना रहओ ओना नर सविता 

वततके नोहेने कथाक नति अवरुद्ध नहि भेल अछि। एहिमे श्रमशक्तिक 

महिमाक गान कयल गेल अछि । यात्रीक 'बन्य हे श्रमगील मानव विइवभरिमो 

व्याप्त-आन देवी-देवता दिस नहि नबे अछि माथ'क भावतःके कवि एतेक दूर चर 
ड अ पि ड i ञी : > र 

त कल 8 जतऽ शिव स्वय 'श्रमशीत मानव” बनि जयबाक उद्घोषणा 


। ओह महा- 
टक अनिवार्य आ 


-कोन समस्या जखन स्वस्थ अछि हम्मर दुन हाय 

स्वस्थ भत्र सभ अग स्वस्थ अछि, स्वस्थ जखन अछि नाथ 

ब्रहाहूप ई हाथ -दुह अछि, ई अिरजय' संहार 

इणह सजावय जगंती-तलबे', इएह करय संहार 

हेम त लपक 'आगतक मात्रे राजी खाली आशा 

._ श्रमिक बनव हम, जानी खाली हम वहिक बम भाषा 

. एकर अन्त शाम्त भ रोद्र 
जगबेत, भेल अछि 


~¬ विपरीत ,रसक समन्वयक संग उत्साह-जावके' 


“९० | प्िजामिका 


ad 
“7 चयचम्‌ चमकय जेन ल्लिणूलो मादल डिमू-डिम्‌ बाजय 
मोमहर डमरू नाद ब्रहमकेर साज अपूव साजय' 
एक हाथ. शतदल छल ते दोसरमे नरमुण्ड 
भासमान 5शान-भालपर चमकय जेन? म डः 
महाकाव्यक झारत्रीय लक्षण सम यद्यपि एहिमे घटित नहि होइछ, किन्तु 
उददस्ट एकर महत्‌ अछि, ते महाकाव्यक गरिमा एकरा मेट जाइछ। ० गोविन्द 
« झाक रत त द्रष्टव्य-"'टिथिलामे प्रविद्ध शिवविषयक्त समस्त भआारपान एबं समस्त 
भावता एहिगे विन्दुमे सिन्धु जर्त समाहित अछि, भा संगहि यत्र-तत्र-सर्व त्र 
विशेषतः अन्तमो चित्रित अङि यु धर्मा कविक ओ चिन्तनो, भावना एव कल्यता 
जे हेंगरमे टाँगल कोट'क यथ यवादी कविसं निश्चित रूपे प्र-याशित अछि ।” 
हिनिक स्फुट <वितामे + रीन धाराक जे सम विशेषता छंक, यया छन्दमुक्ति, 
गद्याव्यकता, जिजीविषा, कुष्ठा, संत्रास्त,. मे गल . यथार्थ, क्षणखण्डक ययावत 
चित्रण आदि. से सम उचित मात्रामे विद्यमान अछि, _ किन्तु नवकांवताक दुगु ण 
डेना अपरिचित शब्द-प्रयोग ओ अर्थक अस्पष्टता--हिनकामे नहि अछि, ते” 
पाठकके हिक कविठाक मर्म धार पहुँचबामे तेक मानसिक ब्यायाम नहि 
ङरऽ पड़ंछ। भाषा होइछ हिनक प्रांजल एव अनुमूदि-्रधान जो समाजक 
दिद्वूपठाके जित्रित करबामे ई व्यग्यक आश्रय लेत छति. आ ताहिम सफल 
रहलाक कारणे हिनक कविता चमत्कार उत्पन्न कऽ दछ । प्रो रमानाय ज्ञाक 
शब्दये “हिनक कवितामे युग-चेतना ब्यग्यक माध्यमे व्यक्त मए सादित्य ओ 
सनाउक यबाय चित्रांकन करँत अछि एवं स्वर्ण भविष्यके सेदो इ गत करत 
“ अछि ।” सँविलीक तवाकबित उन्नायक लोकनिपर हितक वर्यग्य देखल जाय-- 
है हमर मित्र, ठोरासन मंचिलीक के होयत भक्त ? 
छपत रहह दोहर फोटो ओहि ग्रूप मध्य 
नाम छलक जकर, मंत्रिती-उत्यान-समिति 
साठ गोट मिवारा टा, तेरह कप चाह मात्र 
पीवि तो” रहि मेलाह संज्लुका जलपान-बेर 
ळ देलह गरमागरम मापण 
ई होव, को होळथ, एग होअय 
(ओना ठो किनंत छह किल्म केयर, रंगमृ भि, चलचित्र मात्र टा) 
मुदा कऽ देलह कमाल मुट्ठी बान्हि कहिक3 
जै--कितेत छद दर्जनों मँ विलीपत्र तोः 
(होता णुठबा पत्र प्रकाशितो उदि दोइछ) 
मुदा वादिसे की ? | , 
मावत ते भाषण थिक, जहरी छैक सत्प होअय ! 
समालोचनात्मक निबन्ध जे द्वितक प्रकाशित रमठ, से हिनक अनुसन्धान- 


युत्ति आ सूकम दुध्टिक परिचायक बिक । सोमदेवक सहजतावादक यैह व्याख्या 


ते छवि हुतक कालव्वति क मृमिकामे । मंथित्री एकांकी साहित्यमे दिनक 
ale त अछि › दिक एकांकी शिल्य आ कथ्य रत क बिक । 
नेषाली साह्िउक ई मंथिली अनुवाद सेहो कयते छवि जे दुनू मापाने हनत र 
अधिड़ारक दोठक ठं बिक्रे, “नक अनुवाद क्षमताक सेहो परिच्रायक थिक। 
आपुतिक मैं यिलीक उत्यानमे हि, सेबा इलाथनीय अछि। fr 


| 


। : SR 
` 


-योजता अर्यात्‌ र भावामिर्व्य जा हिनक कविता विद्येपत्ा थिक 4” ददाह रगक 


श्री मायानन्द सिश्र 

प्रो० मायानन्द मिश्र कोमलप्राण कविक रूपमे मंथिली सार्हित्यमे अवतरित 

भेलाह आ अपन चतुमु'खी प्रतिभाक बले” लगले कविता, कथा, उपन्यास, मालोचना 
आदि सभ विधामे अपन उत्कृष्टता प्रदशित कः देलनि। ई एक दिस. परम्परागत 
छन्दमे भाव-प्रधान सुन्दर गेय पदक रचना कये छथि ते दोसरं दिसं आंधुनिकतम 
शैलीमे चिन्तन-प्रधान कवितां सर्जन कयने छयि । हास्य-व्यग्य कथा सेहो हिनक 
लिखल अछि तथा मनो विश्लेषणात्मक अन्त न्द्रैक कथाकारक रूपमे सेहो हिनद स्थान 
शीर्षस्य अछि । मैथिली कविताक इतिहामके” ई अपन ढगे कालबद्ध कऽ ओकर 
नामकरण कयने छाथ तथा एक टा नव बाद- 'अभि्व्यंजनावाद'क सृष्टि ई कऽ देने 
छवि । 'अभिव्यंजना’ नामक उच्चकोटिक पत्रिका सेहो ई चलौलनि--जकर सम्पादक 
ई स्वयं छलाह । हिन्दियोमे हितक एक उपन्यास प्रकाशित अछि । 


` हिनक मंधिली-कृति निम्नलिखित अछि--भाडक लोटा (१९५१) -- हास्य 
कया-सग्रह; आगि मोम आ पाथर (१९६०) चन्द्रविन्दु (१९८३) कथा-संग्रह्‌; 
बिहाड़ि पात पाथर (१ ९६०)--उपन्यास; दिशान्तर--करविता-सं ग्रह 
एकर अतिरिक्त, हिनक एक टा उपन्यास 'खो'ता आ चिईँ' घारावाही रुपे" मिथिला 


मिहिरमे, १९६५ मे प्रकाशित मेल अछि, जे पुस्तककार होयवे अद्यावधि 
बाकी अछि । £ 


हिनक जन्म सहरसा जिलाक वर्ननियाँ गाममे १७ अगस्त १९३४ के" भेल | 
हिन्दी आ मेथिलीमे एम० ए० क्यलाक बाद किछु दिन ई पटन्नाळ 


चौपाल विमाने सम्बद्ध छलाह । तकर बाद से अच्यन्त सहरसा-कालेज, सहरसामे 
मेथिली विभागक प्राध्यापक छयि - हि gp 


ई कोमलकान्त पदावलीक रचयिताक रूपमे मैयिलीमे प्रवेश कयलनि तथा 
हिनक विचार जेंना-जेना परिपक्व होइत. गेलनि, तैना-तेना ई अपन कवित्ामे मोड़ 
अर्नत गेलाह मा आव तें एकदम नव 'शैलीक काव्य सेहो रर्चतेःछथि । दिनक एहने 
कविताक संग्रह 'दिशान्तर'क नामस प्रकाशित अछि । एम्हर हिनक रुचि गजल- | 
रचना दिस विशेष वुझना जाइछ । 


दिनक कविताक शिल्प-शैली आ भाव-बोघमे परिवर्तन अवश्य भः गेल; कि 
ताहिसें भापाक कोमलता, चित्तके" आह लादित करबाक विशेषता तथा संप्रे षेणक 
सहजता कनेकी वावित नहिं मल । है EE : 


“रो समानाय झाक शब्दमे “नवीन-उपमा, - नवीन विरोपण, नवीन, प्रतीक- 


जहयमे “आस्था'क निम्न पाती द्रष्टव्य विक्का = 5: 
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परिचायिका | 
बाट बेर भसमधेए' आ अमायक सभ शाधिके” 
हम वामनी एहि पयरसे निइचय करब गई पार :- 
असम्मानक काटसे 
एहिखन भने हो पपर ई लिधुराह 
कु भनफेर चेततामे * 
नह देवै लाग5 अवष्ये--आलसक ओ बीझ ।' 
हम अपेन विइवासकेर एहि घूड्मे 
उत्साहकेर सदिखन लगोयब ढेङ । 


छिना; 'तवका पीढ़ीक विद्वोह'मे को पक उक्ति अछि 


प्रो० रमानाथ झाक अनुसार हिनक नाल 

क़ दादा हुनक मत ह न 

हि ह प रूवे भावुक गौतकाब्यकारेक व्यक्तित्व थिक ज॑ हुन 
नवीन काव्यहु मध्य शब्द-विन्याद्क रुधुरता 
दुष्टिएँ स्फुट भए उठठ अछि 
एवं भाषाक माधुर्यक सरस म 
सभे अधिक विख्यात मेल-- 


आयत ।” 


वाती द्रष्टव्य 
एतऽ 'छवि-गीत'क किछ व्य न पसरत मुस्कान द 
गाओल गान है. 
यौवन लहरि अपार हे 
>शागिश्विकेर झंकार है. 


हमरा सभ एखन झपन-अपर कग्रमे पड़ल छी 
आ-ताकि रहल. छी बाट जजेर वृद्धक मरबाक 
आ तखन कब्रसं बहरायब ` . ३-९ 
कौरवसे युद्ध करय 

जो कके थकुचब 
गिद्धके बेलायब, 


मुदा ता हमरा सभ अपन-अपन कब्रमे पड़ल छी । 


।” हिनक एहि प्रकारक 
णिकांचत-संयोग”' अछि । 
“नम -आङतमो . पवनक र्थपर का 


पहिने तिरछल नयन, व रः 
आँचरसे झंपइत छवि देखल, जमु | 
तन सागरमे उघियाइत संन, 


क मूल प्रवृत्ति अछि गीतकारेक ४ 
छि जो "एतबा हाीइतहु भाबहुं 


एवं वँयवितक अनुभूतिक 'म 
गीतमे 'र्कल्पना,: 
हिनक एहि प्रक र 
री-कारी बार्दाइ 


श्री मायानन्द मिश्र १९३ 


मायानस्दक कचाक विशेषतापर प्रकाश दैत डा. रामदेव झा ओकर भूमिकामे 
लिलत छथि--''शिह्य, वस्तु-विन्यास, पात्र-निर्माण, चारे -विदलेषण, सहानुभूति थं; 
संवेदनाक उद्वेग सजग-असजग दुह पाठकके” संतोष देवामे पूर्ण समर्थ अछि ।” 

चन्रविष्दु--'चन्द्रवन्दु' हरितक तेसर कथा-संग्रह ।यका। श्षीर्षक-कथा 
'बस्यविन्दु' समेत विवेच्य संग्रहमे तेरह गोट कधा अछि। किछु मु य कथाक शीषंक 
चिक--कालरेत, गाड़ीक पहिया, उपसग, उत्तर चारिता, चन्द्रविन्दु आदि । 

हिनक कथा खूब सा८ -सुथरा चिबकन-चुतमुन बाटपर आर्गा बढ़त अछि, 
मानवक सुकोमल संवेदनशील तलन्तुके' मृदुल स्पर्श करत चलैत अछि, मनुष्यक 
यमे धयल गद्यक |हिमखण्डके” पय-रूपमे पधिलरबत ससरत अछि। हिनक 
कथा मुह्यतः मध्यवर्गक कथा कहैत आंछ, ओकर संघषंक कथा कहैत अछि। 
संघर्षक टा नहि, अकर अपनताक कथा, ओकर नेह-छोहक कथा, ओकर हास-अश्न क 
कथा सेहो बहैत अद्धि । पीढ़ोक अन्तरके” दिनक कथा बड़ सफल दृग, मार्मिक 
रूपमे, उजागर करत भछि। हिनक कथया निरन्तर गतिशील रहैत अछि 
वाह्य जगतमे सेहो, अन्तर्जगतमे सेहो । जहिना हिनक पात्र आंगिक चेष्टास वाह्य 
जगतमे अपन गतिक नंरन्तर्य बनो ए रहैत अछि तहिना ओ मनोजगतमे सेहो अनुखन 
गतिमान रहिते अर । हिनक पात्र भनहि खब पढ़ल-लिखल नहि हो, भ र i 

oh a ह हो, भनहि गम्भीर 
समस्यारु कटाह बेढ़मे ओझरायल नहि हो, भनहि जगतक ब्यापक चाकचिक्यसे 
सुपरिचित FF भनहि जोवनके' मथि देवऽब्रला मथनीमे माथ एहि देते हो 
निश्चेष्ट कतहसे नहि अछि, भोय बुद्धिक कतहु नहि अछि हाला र र 

फ ठे अदि ज्र ज तेज 5७ 5! दिके F द्‌ 

ss neo ल अछि । हिनक पात्रसग तेज अछि, ते तेज बुद्धिके नीक जाँ 

चन्द्रविन्दु' शीर्षक कथामे अपर प्राइमरीक रिटायर्ड हेउपण्डित लक्ष्पीकान्त 


क्षा A अपन दन्‌ पुत्र लग जाइत छथि-- मास-दू मास रहबाक लेल, मुदा टिकि 

कह नहि पर्बत छथि । छोट-पुत्र गयामे पजिस्ट्रेट, जेठ पुच पटना कालेजक 

i ह पुत्र आज्ञाफारी । पितृभक्त । पिताक ₹ख-भसौकर्य सहवां ले' तैयार । 

{पतह सेहो । मुदा, ओने गामेमे, ने पटनेमे दिक्ति पर्दत छरि 

[हिन्‌ गहा । मुदा, ओ. क पदत छथि । परिवारक 
सभस प्रधान, सभसे महत्त्वपूर्ण, रामेण एदस्म रहितो अं रिक अं र 

| हतत्वपूण, रुमे एदस्य रहितो आ परिवारिक कऽ नहि. 

गे दे अंग भऽकऽ नहि 

दद सत संग चऽकऽ नहि रहि सकत छथि। च'उविन्दु जेना अक्षरस ऊपर, 

से सेहो ऊपर, टेटर जकाँ रदैत भछि, ऊपर रहि केवल झब्दके' ओहि 

ॐ > 


RR > 


संगीतक मध्यम लयम. दु 


रूसल मेहपर हास कुटिल सन, वदरिक झलमल चान हे 


ड्यतः नारीप्रेम ओ नारी भक्षरके भानुतासिक बना दैत अछि--ततवबे 


घरि ओहि शब्द-खण्डसं ओकर सम्वन्ध 


लक शब्दमे “हिंनक वपय अछि मु रे के रहेत छेक, आर किछ नहि a i 3० 

दो 0 मिक कस हा नदि. दवदत अ । नकोशा मास्टर. साहेबक भः लाका क गी अंग नहि बनि सकत भछि। सेह स्थिति 
सौन्दयं । हिनक प्रयोगवादी रचना pas हैं" बहुत रह्वप्ण अछि ।" सटर rs 

भ्म या विस, सिने शके पिता (तक सम्बन्धे, द पीढ़ीक विचारः्धारामे अन्तरके' 

3 


अलवा हल म्भिक जाहिरे बढ़े सहज दंगे 
| आ अछि | एकर विपरीत 'आगि, मोम भा एक 
प्रौढ़ कंयाकारक परिपक्व कुरि थिंके जाहिगे मान. 
-विफ्लेषित बयल गेत अंछिं । एहने आठ टा के ६ पिरप जो सूकगताका 
ल अन्चिम हूं कया रपि म सु ज | 
is अछि जे आओहिसँ पृहिनेऋः टबो'टाःकथारम ढः 
आरम्मिक कथा थिक । | ef 


दुनूके' एक-दोसरक सुख-सुविधा लेल अपन विधाके' वि 

रू दः तु सुख- {क तिल 

देवाक भावके, एक-दोस- क सिट bs विश्वासपूर्वक तिलॉजलि 
इच्छा, आतुरत!, विकजतं'के', मदा ता भ सगात क 

आका RE म ER र होइत जाइत _ 

दुन्‌ पीड़ीक कुप्ठाक , सामजस्यक अभावके' 'चन्द्र विन्द” क्या बह FP त : 

उजागर करेत अछि । FN 
एहिता लगभग तेरहो कथामे कोन ने-को नो ँ 

| अंक जो रित -्नेकानो पात्र चन्द्रविन्दु बनि अब 
| बछि- ओ ने अपन परिदाः “समूहक अक्षर होइत भाउ. ने मात्रा pe hp Se 834 


RR कक 


(१९४ वरिदायिका 


_ अन्द्रविग्दु जका रहैत अछि जकर बाज परिवारके' बस आनुतासिक टा बनायद रहैत 

छक य दा, भो त्याज्य किन्नहु महि अछि, हेय कथप्रथि नहि अछि । जीवदसे ७ से 
जकाँ अनिवार्यं अछि । 

मैथिली अकादमी हारा प्रकाशित कथासंग्रहक अर पत हनक कथाका 
प्रसंग जे कहल भल अछि से तथ्यपूणं अछि “श्री मायानन्द मिश्र के' रेशमी 
भावनाक लेखक कहल जा (त छनि--चिवकन, छहछह, कोमल, नेनु जकाँ । मृदा प्त 
रेशमी कथाकारक लेव्‌नमे हिनक कथाकारके पूर्णतः समेटल नहि जा सकते अछि। 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, फ्लैशबंक आदि दिल्पात आधुनिक प्रयोग, नव मूल्यक 
स्थांपनाक संग-संग गद्यमे छंदक लय, गति हिनक कंथाक अप्पन (3३, पा छनि । 
मध्य वर्गक नेह-प्रं म, ओकर ट्टैत सामाजिक मर्यादा, आभिजात्य तथा संघर्षशील. 
अपस्पाँत यीवनक विविध पक्षक्रे ई अपन कथाक विषय बनौलनि अछ ।' 

'बिहाड़ि पात पाथर? तथा 'खोंता आ चिड़े'--ई दू गोट हिनक ओपच्यासिक 
कृति थिङति । 

'बिहाडि पात पाथर” व्यक्तिपरक उपन्यास थिक। अनग्रेल विवाहक 
समस्याके मुख्य रूपसे एहिमे लेल गेल अछि । डा० अमरेश प'उकक शब्दमे एकर 
“कथानकमे स्वाबाविकता छक । मानव-जीवनक इन्द्रक चित्रण द्वारा कथानकके" 
स्वामाविकताक सत्यानुरूप बनाओल गेल अछि । एहि उउन्यासक मूल कथा थिक 
तिरवेनीक विवशताक चित्र ज हत करब । वृद्ध विवाहक कारंणे उपस्थित भेल. 


थरिस्थितिक विभीषिकाक्‌ चित्रण स्वाभाविक रूपे' कपल गेल अछि। घटनाक' 
दाहुल्यक अपेक्षा चारित्रिक द्वन्द्रक चित्रणक कारणों पहि उपन्यासक कथानक आकर्षक . 


मेल अछि ।” 


'खोता आ-विड'मे गानक बदलैत परिवेशक स्वाभाविक चित्र खीचल गेल 
अछि। मध्यमवर्गीय व्यक्तिक्त बीच स्तार्थ लेल संघर्पके दखाओल गेल अछि । एकर 
' अतिरिक्त एहिमे निम्नवर्गीय गुवतीक कोमल ठो उदात्त पक्षक बड़ कलात्मक वर्णन 
लेखक कयने छथि । डा० श्रीशक शब्दम “मायानन्दजीक रच्नामे समाजक.वाह्य ओ 
अन्तः दुह्‌ पक्षक बड़ मनोरम यथार्थ चित्र श्रित अछि, जाहिमे भावूक क्विक 
सहानुभूति अद्भुत कृवित्वक संचार कयने अछि।” र 

खोता आ चिडँ प्रमंग डा० जयक'न्त मिश्रक मद अछि --"[ tismoré 
successful in depicting this violencc of passion in the life of. a 
heroine of ‘the lower class, whose, husband is importent, The 
‘tenderness of her husband's affection, however, touches her 50 
much that she rises to great and indeed tragic heights,” 

हिनक छिटफुट प्रकाशित निवन्धसभके' जँ एकठाम कऽ देल जाय ते ओ 
मैथिली समालो चा-साहित्यक महत्त्वपूर्ण वस्तु भऽ जागत । 
. _ हिनका द्वारा स्थापित काव्यमें अभिव्यंजनावाद-सिद्धान्तपर विद्वान मे विवाद 
. ही से सम्भव थिक, किन्तु ई ते निविवाद अछि जे मैथिली साहित्वके” हिनका द्वारा 
: जे अवदान ग्राप्त भेलेक अछि, से स्थायी महत्त्वक वस्तु थि क । 


a] ( 


श्री राजमोहन का 


श्री राजमोहन झा विशुद्ध कथाकार छयि--सर्जनारमक साहित्यक आन कोनो 


"विधा दित ई लेखनी नहि उठैत छथि, कये मात्रमे अपनाके सीमित राखि अपम 
-सम्पूर्ण प्रतिभाके” एकरे सजयत्रा-चमक्यबामे लगा रहूल छथि । मैयिलीमे लिखत 


शुरू कयने छनाह कवितासे अत्रय, किंस्तु किछुए दितक बाद ई अनुमव कयलनि 
जे ओ हितका लेल उपयुक्त शिधा नदि छजनि । ˆ पहित कवा यद्यपि सतावते इस्वीमे 
“पल्लव'मे छपल छनि, किन्तु सातम दशकर्से नियमित रूपै" पत्र-पत्रिकामे ` हिनक 
कथो छपऽ लगलनि । अद्यावधि ई साठिसं ऊपर कथा लिलि चुकलाह अछि । कथाक 


= 


` तीन टा संग्रह्दी प्रकाशित छनि-एक आदि: एक- अन्त (१९६५), शूठ-साच 
(१९७२), एक टा तेसर (१९८४) । 


ई किछु उत्कष्ट कोटिक समालोचना सेहो .लिखलनि अछि' । .एहन हिनक 


'कतोक रचना विभिन्न पत्न-पत्रिकामे छपत रहल अछि। ओहीमे से बारह गोट 
-समालोचनात्मक निबन्धक संग्रह 'गल्तीनामा'क नामस १९८३ मे प्रकाशित 


भेल भछि। . 
मु हिनक सम्पादन-दुष्टि ओ कौशल कतेक उच्वस्तरीय अछि तकर प्रमाण 
चपासिक पत्रिका 'आरंभ'क चारू अंक थिक, जे मैथिली पत्रिकाक 'माइल स्टोन! 


"कहल जा सकत अछि । 


साहित्यिकता हिनक परिवारक कौलिक वस्तु थिकनि। ई अपन परिवारक 
तेसर पीढ़ीक कथाकार थिक्राह । वितामह पंडित जनादन झा 'जनसीदन' ओ पिता 
प्रो० हरिमोहन झाक साहित्यमय वातावरणमे पालित राजनोहून झा मस्तिष्क ओ 
-हूदयस साहित्यिक सुदुचि-सम्पन्त लोक छथि । हिनक जन्म २७ अगस्त १९३४ ई०के' 
भेल छनि। मनोजिज्ञानमे एम्‌ ए० कयलाक बाद ई बिहार सरकारक श्रम एवं . 
नियोजन विभागमे पदाधिकारी भऽ पेजाह्‌, जाहि पेद पर अयाविमि कार्यशील 
छथि । 
'एक आदि: एक अन्त’ ओ 'झूठ-साँच' दुनू संग्रह मे बारह-बारह टा कब: 
संगृहीत अछि तथा 'एक टा तेसर'मे एकस टा कथा । ५. दद थे 
. हितक .कथाकु वरतु मानव-मतऊ. कोनो पृक्ष्म ग्रन्यि होइछ, जकरा ई तर; 
कुशलतापूर्वक खोलि दंत छथि। परित्रे एक-एक तन्तुके जतेक बारीकीस ई 
पकडत छथि तेतेक मैथिलीक कोनो आन कथाकार नहि । , 
दनक कथा-वस्तुक प्रसंग प्रो० शैलेन्द्र मोहन झा कहैत छथि--''कथा 


ई परिचायिका 


भाषाक उप्कृष्टता हिनक क्थाके” अतिरिबत गुणवत्ता प्रदान करैछ । हिनकः 
आषा ने काब्यक वायुयानपर. उष॑त अछि, ने दराडि फाटल गद्यक बाधमे ठेसैत 
अछि अपितु गद्यक कोसल समतल भूमिपर झूर्मेत चलैत अछि, झूंमबंत लः 
चलेत अछि | | 


हिनक कथा देहातक कथा नहि कहेछ, देहातीक कथा नहि वहैछ, शहरम 
बसल, मध्यम झा मध्यम-निम्न वर्गेक परिवारक कथा कहैछ। कथा कहैछ-- 
खिस्सा नहि । हिनक कथामे खिरसा नहि भेटंछ। ते, एकर अर्थं ई नहि जें कथ्य 


नहि रहैछ। जे कथ्य ककरो कखनो हेसबामे रहैछ, ककरो कखनो खौक्षयवामे ` 


रहैछ, ककरो कखनो उहिस्नतामे रहैछ, ककरो कखनो संदेहमे रहैछ, संदेह-भग्नमे 
रहैछ, ककरो कखनो आबेसमे रहैछ, रूसब-बौ सबमे रहैछ, वकरो कखनो किछु 
सोचवमे रहेछ--ताही बथ्यके लेत--आओकर रहस्यक जालीके फाइंत, किन्तु 
ओकर छितरायल तागके अपन विशिष्ट झित्पमे बुनेत-हिनक कथा बढ़त' 
अछि । ते हिनक कथा मनुवखक बहरिया हलचलक कथा ओतेक नहि अछि, जतेक- 
ओकर मनमे चलैत विचारक ट्रेनक घमक आ लचकक कथा अछि। किन्तु, ओहि 
ट्रनके हिनक कथा स्टेशन पहुंचा दंत अछि, पाठकके चलँत ट्रेनक पाछाँ दौड़ते 
नहि -छोड़ि देत अछि। हितक पात्रक तनाव पाठकक तनाव भऽ जाइत अछि आः 
हिनक पात्रक तनाव-मुक्तिसे पाठको आस्वस्तिक साँस लेत अछि--पाठकक संग एतेकः 
सघन आत्मीयता स्थापित करव कथाकारक विशिष्टः सामथ्यं द्योतक थिक-- 
सामर्थ्यं कथ्योक, शिल्पोक आ भाषाक सेहो । | 


मान्वनमनोविज्ञानक सूक्ष्म विश्लेषण हिनक कथ्यक विशिष्ट गुण शिक । 
हिनक प्रायः प्रत्येक कथाक पात्र मानसिक तनावमे रहँछ`। ओकर तनावके 


अभिव्यक्ति देवामे कथाकार सभ ठाम सफल मेल छथि । “यैह हेतु अछि जे सृकष्मसे 


सूक्ष्म स्थिति क्षणिकसं क्षणिक मासिक ऊहापोह एवं oS छोट अनुभूति 
कृथाकारक सहज स्पशंसँ समस्त पाठकसमुदायके भावाभिंभूत करबामं सक्षमंः 
सेल अछि ।” 


हितक कोनो-कोनो कथा दुद्‌ तीन-तीन समान स्तरपर आगाँ बढ़ंछ अः 


पु 


अन्तमे जाकऽ खुजि जाइछ | उद।हरणक रूपम युद्ध "युद्ध" "युद्ध "क्रे लेल जम" 


सर्कछ। "तृतीयः भारत-पाक युदक पृष्ठभूमिमे लिखल, गेल ई कथा एके सेंग देश, 


परिवार तथा, व्यक्तिक अन्‍्तर्मनमें चलत युद्धक स्थितिके” संहज-स्वाभाविके: 
अभिव्यवित देलक अछि ।” येह कारण चिक जे ई कोनो खास !'सन्दर्भक सीमाके 


तोडि शाश्‍वत अ्रभावक कथा' भऽ गेल अछि । 


हिनक .कथाक: मूल प्रवृत्तिके' विश्लेषित करत -कुलानन्द मिश्र, एक ठाम 
कहने छथि--६ सघन भा विरल मानवी , संवेगक अत्यन्त सुकुमार वृत्ति सभपर 
आधारित ;राजमोहन, झाक .कथा-फलक बड छोट.छनि, मुदा बड़ जीवन्त छति ।' 


मानसिक धरातंलपर पइत भर्थतन्तक, प्रभावमे बनैत-विगईँत मध्यवर्गीय सम्बन्ध आ" 


राग-उपराग आ अपन सीमित साम्थ्यंपर झखौत हुंतक वर्ग-वेतनां राजमोहन झाक' 


कथा-संवेदनाके मोहंक भा रमणीय टिपकारी सम झुपागिते करेछ । राजंोहन श्ाक 


” धड़केत भाषा-संवेद्रना हिनक कथाक आंत्माके सुंकुमार प्रांणवत्ता प्रदान Fs 
छनिः । अनर्गल, दंश, अप्पत त्तोक, बिचला समय, युद्ध" "युद्ध" युद्ध आ एक दा 


र 


' जेवर संत कमे राजमोहून स.क विबयक अति उत्कट म 


छ 
खी राजमोहन भा t 


(मीयता; घड़कैत भाषा- 


"५ 

संवेदना अ' मोतर्त कि नेस कमत शिर्के छ देखत जा सबीछ । च 

मैथिली अकादमी दारा प्रकाशित कथासंग्र [में कवाकारक ja ii 
[हनकापर कहल गेल बार हितक ह सम मूल विन्दुके स्वर्श है भाविक 
“छोट-छोट पारिवारिक स्थितिक सहज अभिव्यकिति हिंतक कथामे बढ़ न्‍ इन 
छंगस मेल अछि । पात्रक मतोजगतके खोजिक5 राखिव, बदलैत सामाजिक मूल्यर्क 
सन्दर्भमे सम्जन्घके व्याख्यायत करः आ आधुनिक मव्यम वर्गीय शहूरी र 
विसंगति, अंडम्वर, कु ठा आविके 'पिन-ष्वाइण्ट' करब हतक कयाक हे मून 65 
रहैछ । सामधिक बोधर्स जुड़ल कथ्य ल$ तव आयाम तकबाक प्रवृत्ति दिनक कय 
उत अछि । भाषाक सहजता आ गिल्गत वैशिष्ट्य हित कयाक अयत फराक 
पहिचान बता लैत अछि । | 

PET 3 ड eS i 

कथासंग्रह भूमिकामे दिंतक किछु काक उदाहरग दऽ उक्तिके आर स्पष्ट 
कुरबाक चेष्टा कपल गेवेंक अछि श्री राजमोहन झाक अखन लोक” कथामे 
टूटेत सम्बन्धके ते देखार कथले गेल अछ आथिक कारणस उत्पन्न आर्न्तारक 
शुन्यताक मनोवैज्ञातिक रूप सेदो भेटछ। हिँगक * अनर्गेल! कया देखवेत अि जे 
भाड़ापंरक घरक मोह लोके भ5 सरकत छक, ओकर बदलब्राक पीड़ा मनुखक 
पनन्नके, सुख-्शान्तिके भंप कई सकत अछि, मुदा पत्तीके! छोइब्रामे ओकरा कोतो 
कष्ट नहि होइछ । वस्तुतः विभिन्त स्तरपर मानवीय संकटके अन्तरंग बताकर 
देखबाक जे कौशल राजमोहर झाक कमामे भेटेछ, से आन कयाकारमे नहि। 
राजमोहन झाक 'एक टा तेसर' आन क्यो नहि, अपने छाग थिक जें कल्लचो चैन 
जहि लेबऽ दैछ ।” 


आपातकालीन टियतिक खगः; वाद हितक कथा प्रकाशित रेज -- अस्त: । 
शहरमे विजनी गृम्म भेतापर घरमे आ बाहर जे सन्ताटा आबि जाइछ, आदंश परि 
जाइछ -मनमे ताना प्रकारक भय पैसि-जाइछ सभक ड सटीक आ सूक्ष्म वर्णन 
अछि। शिजली आडि जख्वाक कामता-मोरर अतीक्षा-केर तिराशा, किन्तु 
हठात्‌ चकूदऽ पर बाहर भइ उठव आ प्रकाशक ओहि स्वागतमे उठज् घोलमे 
अनजान अपनों स्वर सम्मिलित भऽ जायत्र -=आपातकाल आ ओकर वादक घटताक 
सन्दर्भेमे एकदम सटीक बँछ । जरुरा आपातकालमे कोनो प्रकारक यातना नहियो 
गेटल सहैक, ओहो तत्कालीव सरकारक पतनसेँ प्रसऱ्न भेज, उल्लासमे अनजाने 
अपनोके सानि लेलक । 

_प्रो० शैलेद्र मोहन ज्ञाक ई कथत अक्षरशः सार्थक अछि--“ राजमोहन जीक 
कहानीमे किछु एहन वस्तु अछि जे पाठक मानक्षक अन्तस्तलमे उतरि, जगा दैत 
अंछि-आ ओ अछि जीवनक निरन्तर प्रवाहित धारा ॥ एहि प्रवाहुक :ःनुसरण करल 
कहानीकार सामान्य जीवनक्र अभाव अभियोग, आशा-आकांक्षा, नेह-छोह्‌, कुण्ठा- 
विद्रो हक विइलेषण कयने छथि। हिनक अनेक कथा मध्यम वर्गक अन्तं दृष्टिक एक 
एक टा तहके खोलिकऽ रखदाक सामर्थ्यं रखेत अछि जाहिते आथिक दृष्टिसें दुटेत 
समाजक मर्मेव्यथा व्यंजित भेल अछि।” é 


राजमोहून झा ओहून सरक्त कथा-शिल्पी छूथि जे वाह जमतक साघारणसे 
आाधारण वस्तुके, जीवनक कोनो क्षणमे घटल मामूलीसे मामूली इटवाके पर्काड 


वषट परिचायिका 
कऽ ओकर तऽह धरि जाइत छवि तथा ओकर समस्त संभावनाके” विकष्लेषित करैः 
छयि । अतएव हिनिक काक रसारेवादन करबाक लेल एक टा विकसित मस्तिष्के 
चाहो, कथाक सूक्ष्मताब.” पकड़बा लेल मनोवैज्ञानिक बोध चाही । कैवल स्सा: 
तकनिहार हिनक कथास निराश भऽ सकत यि । 


अपन पीढ़ीमे, मँथिलीमे अपना तरहक ई गायः एकमात्र कथाकार छथि जे 
मंयिली कथामे मनोर्वज्ञानिक तत्त्व अरिकऽ कथ्य ८ | झित्प दुनू दुब्टिएँ एकरा एतेक" 
समृद्ध कयसनि अछि । मतोव॑ज्ञ।निक कथाक दोसर श्रेष्ठ शिल्पी प्रो० मनमोहन क्षा; 
छयि, जे हिनक परवर्ती पीढ़ीक थिकाह । 


हिनक भाषा हिनक कथाक एक प्रमुख विशेषता थिक । 


हिनक किछ कथा हिन्दीभ सेहो प्रकाशित-प्रशंसित भेल अछि । 
मंथिली-कथा कोनो उन्नत भाषाक श्रेष्ठ कथाक समकक्ष राखल जा स हछ। 


कथाकारक अतिरिवत हिनक आलोचक रूप सेहो महत्त्वपूर्ण अछि । आधुनिकः 
मे थिली साहित्यक < गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कयने छथि तथा इतिहास, किवा आनो 
निवन्ध-समालोचनामे जत; जे विसंगति हिनका मेटलनि, तकरा लोकक समक्ष 
निस्संकोच राखि देलनि अछि । एहि प्रकारक हिनक निबग्ध, समीक्षा ओ टिप्पणीस 
विषयक गम्भीर पकड़क हिनक क्षमता ते प्रमाणित होइते अछि, मँविलीक इतिहास- 
कार-ओ समालोचक लोकनिक तथ्यमूलक अज्ञानताक सेहो पर्दाफाश भ5 जाइत अछि | 
प्राघ्यापकीय माषा ओ प्राध्यापकीय समालो चनाक हनका द्वारा तेहन धज्जी उड़ाओोल- 
गेल अछिजे ई जातिबोधक शब्द आव अवृत्ति-बोधक बनि गेल अछि । हिनक एहिः 
प्रकारक आलोचनाक किछु शीप॑क थिक--प्राध्यापकीय दायित्व ओ निर्वाह, 
आध्यापकोय भाषाक बानगी, प्राध्यापकीय भाषाक रछाड़मे पड़ल मंथित्री 
भालोचना, नादि ह र 


हिनक 'गल्तीनामा' जे इतिहासकार ओ आलोचक लोकनिक विवेके" जगह 
सकत ते मेथिलीक बड़ पध उपकार होयत । 


D 


हिनकः 


= 


9... 


` हितक-हाथ मॉजल छनि, किन्तु आव हिनेक मोन अनुसंधान ओ शःस्त्रीय | 


“ई प्रकाशमे अनबो कयलनि अछि । ४ 


डाक्टर श्रौ रामदेव झा 


मूलत: आ मुख्यतः कथाकार ड।- र.,मदेव झा बहुमुखी ्रतिभासम्पन्न 
साहित्यकार छथि । कथा-विघःके' हितक अवदान समृद्ध कयलकैक अछि! कविता 
सेहो ई लिखैत छथि मामिक, एकांकी ररक रूपमे सेहो ई अपन स्थान सुरक्षित करा 
लेलनि अछि, हिनक प्रकाशित निबन्ध क आधारपर कहूल जा सर्कछ जे ओहू विधामे 


चनामे रमि गेल छनि, आ क्रमशः साहित सर्जन छर” जाइत छनि। ht कं कर र 
हिनक दृष्टि तेज आ साफ छनि ओहि दिस हचिय; [ष छनि, ते तष्य ` 
हिन॒कास बहुत आजा कयल जाइछ। मंगली साहित्यक किछु नव तथ्यके ' 


हिनक कथाक टूटा संग्रह प्रकाशित अछि-- एक खीरा : तीन फाँक कह 
था न्तान (१९६६) । इजोती रानी (१९६७)--ई हिनक बा 
तथा मनुक सन्तान (१९६ ख 
खिस्सा थिक । व्यक्तित्व कृतित्वक समीक्षात्मक ग्रन्थ 'उमापति' , (१९८० 5 
धुगरुत्य मैथिली शंव साहित्य (१९७९) ओ मैँथिली शंव साहित्यक भूमिकां 
शोधुग्रुन्थ मंथिली शंव साहित्य (१९७९ ७८ 
(१९६३) हिनृक प्रकाशित अछि ।. ५ एकर अतिरिवत नर्न्द पिजतम (१९६५) 
रामविजय नाट (१९६७), हरगौरी विवाह नाटक (१९७०) तथा es हर 
गीत (१९७२)क ई सम्पादन कयने छथि।, प्रोफेसर सुरेन्द्र क्षा सु a 
मै म्चीन ग तावती” ग्रन्थक सम्पादन हिनका द्वारा भेल अछि, जाहिमे ८ 
मैथिली प्राचीन ग॑ तावली' ग्रन्थक सम्पादन हि ong टिक 
पृष्ठक गवेपणामूलक विद्धत्तापृर्ण भूमिका यह लिखने छ frat 
“अमर'क_ संग 'कविवर जीवन झा-रचनावली'क सम्पादन से 
- पर मकि CE i 
ताहमे भूमिका हिनके ठिखल अछि । 
हु vo जिलग्क कबिलपुर (लहेर्‍ियासराय) नामक गाममे भ Bu 
३ मइ १९३६ के भेल छगि। मॅथितरी साहित्यक ई मेधावी र pas क 
विस्व निद्यालसरसं मेथिलीमे एम० ए० कयलाक उपरान्त ठा 0 
दमका कालेज, ढुमक़ामे, पश्चात्‌ सी० एम० कालेज दरभंगामे रहलाह। . 
EN आ य, दरभंग 'मे स्नात i ४ । 
नि Fe पा विद्वृविद्यालय द्वारा “मैथिली शैव साहित्य! ता 
शोर गदद प्र पी>एच४, डी ०क्‌ उपाधि प्राप्त भेलनि (6 Pre 
पट र ललित-राजकमल-मायानन्द-पीढ़ी क्‌ ra soups 
छथि। हिनक कथामे डा० गे मोहन शाक मजार खक करा प्रति 
स यथार्थं जीवनक संतुलन वर्तमान भेटत । हिनक डर mpd 
है! टन धिक दल होइछ । seer खलास संबद्ध अनेक 
भल नि था तथा उपयुक्त वातावरणक निर्माण कऽ व्यू sp nor कला 
म पर सहानुभूतिपुरवक विचार कय र ंशी._भावना मने, वैज्ञानिक « 
is उपस्थापन-शैली, _वस्तु-पा उक - वेविध्य, 'ममस्पशी “254 ps 
OT स्थिति. वा भावके. अतीकक: माध्यमे प्रस्तुतीकरण, 
चिठण, कोनो स्यि ड अनेक विशेषनास समृद्ध” अछि 4: 
मनोरम ग्रामीण शब्दावली आदि अनेक, विशेत ल 


कोत्तर मैथिली विभागक यशस्वे: प्राध्यापक 


ऐकन परिच,यिका 


१० a 
दिनक उ बा द्वारा प्रकाशित कथ।-संग्रहक कथ।कार-परिचयक प्रसंग 
a Ro सोन्हा/ओ।न गन्ध, जनजीवन भ लोक+ 

क्ति आ स्वाभाविक. ठेठ | 
छ चिर ब ठठ भाषा' मानल गेल 
Fst कप sad अर २४ सनोवेज्ञानिकता आ सामाजिक 

र टत अछ ।” हिनक किछु प्रसिद्ध कथा थिक -भनुक 

सन्तान, एक खोरा तीन फक, बटगाछक छाहरि, एकटा रहय उतमी, परती आदि ! 


€ 
| एक खीरा: फाँक'मे हिनक आठ गोट कथा संगृ i 
संतान मे सात गोट । 'र् छह तह है हो 


स सनुक संतान' कथा हिनक बहुत उत्कृष्ट कथ! तें अछिए, 
मेथिली साहित्यक दस टा उत्कृष्ट कथामे सेहो ई स्थान पयबाक. अधिकारी 
र एहिमे 'परिवेशक अन्तरंग परिचिति एवं जनजीवक यथार्थंक चित्रण 
तऽ-कथाके ` अत्यन्त सोहनगर बना दत अछि; ततहि ` मनोर्वज्ञानिकाक संगं 
सामाजिक चेतना दिस संकेत कऽ कथा बड़ विलक्षण रूपे एक टा पैघ बात कहि 
जाइत अछि ।' : 


pss डॉ० नवीनचन्द्र मिश्रक अनुसार रामदेव झ!क कथाक “एक-एक गोट पात्र 
ओ पारस्थिति जेना वर्तमान मिथिलाक जनजीवनक प्रतिनिधित्व कर॑त अछि। 
निम्नवर्षीय समाज आथिक विषमतासे अनवरत संघर्ष करितहुः प्रसन्न भावे जीवन्‌ 
पथपर अग्रसर भऽ रहल अछि, तकर सूक्ष्म पयंवेक्षण अपन कथाक भित्तिपर अंकित 
कऽ गल्पकार तकरा अमर बना देने छथि ।” डॉ० जयकान्त मिश्र सेहो एकेरा 
स्वीकार करत एहनाहे मत व्यक्त कयने छथि-—D:. Ramco Jha has attems 
P:ed to‘paini similar -aspects of life, particularly among thé lower 
elasses in the new manner taking up litile, insignificant things that 
matter for-a happy and sucecssiul Jife.’ 


हिनक कविता हृदयग्राही होइत अछि।' कोनो वादसँ ई ग्रस्त नहि 
छथि। छान्द आ 'स्वच्छन्द--दुनू' प्रकारक रचना करत छथि--किन्तु. विचार 


हिनक कतहु विच्छ खलित नहि होइत अछि। कॅथे जकाँ हिनके कविताम मिथिलाक , 


गाम-कर; सामान्य जनक हास-अश्र्‌, इच्छा-आकांक्षाके अभिव्यवित भेंटलेक भछि। 

“? `ञहिनक किछ गीत उत्कृष्ट कोटिक अछि । प्रो० रमानाय झाक. शरभे 
हिनक “गीते मध्य प्रकृति एवं नारी-सौन्दर्यंक अनुभूतिपूर्ण वर्णन भेल अछि, कतहुः 
कत॑हु नर्वे यरगके सेहो अभिनन्दनें भेल अछि।” ई बड़ ललित शब्देक योजना अपन 
गीतमे कर॑तं छथिः। भावक «गम्भीरताक संग-संग गेयर्धामता आ कर्णप्रियत 
हिहक गीतक मुख्य विशेषता थिकंनि । उदाहुरणक रूपमे निम्नः पाती द्रष्टव्य-- 

आकुल प्राण पियासल तकंइछ नीलम नयन-कटो रमें 
~ ¬ सुधा-सिंधु संचित राखल छल हसिते संपुटित ठोरमे 
ह £ ` चंचल सिधु अचंचल लहरी 


डूब. रंहुल जलयॉने हे 
अनुभव विफल, भेल अछि खंडित 
ह 5 "नाविके केर अभियान हे 


` स्वये किनार उतरि रहले अछि डूब ले हलको रमे 
आंकुल प्राण पियासंलें तकइछ नीलम तयन-कटो रमे 


Ee] 


२०१ 
० श्री रामदेव झा 
एमनाथं झाक 
'भारत जननी” हिनक सुप्रसिद्ध कविता वि जाहिमे gi र र 
ःशब्दमे भावुक कवि किशोर भावनांक शाद्वल शी 7 ab कि 
-श्ूमिपर अग्नतर होइत प्रतीत होइत छथि ।? कविक देश? एक र्‌ ष्टव्य 
लागि नहि सकते अहँक तन 
लघुहु कुंशक कलेप | _ 
केकि नहिं पाओत कत हु वथो छोट-छानो ढेप 
छी सतर्क सचेत, तत्पर सतत रक्षा हेतु 
केतु फहरय ब्योममें नि न्व । 
मन्द नहिं हो ई मुखर मुस्कान ` 
जननि हे अपित हमर हो कोटि-कोटि प्रण न । र 
रामदेव झा एकांकीक रचना सेहो कयने छथि । “पिपासा म आ 
-भूख' हिनक प्रसिद्ध एकांकी थिक , अपन एकांकीमे मध्य आ निम्न ४२ 
-समस्याके ल5 बड़ सहज रीति/ए ओकरा उद्घाटित करबाक प्रयास लेखक क 


` 'छथि ' कथोपकथन पादानुकूल अछि, छोट-छोट अछि, वाट [वारण कतहु जटिल नहि 


'अछि, अतएव मंचनोक हष्टिस हितक एकांकी सफल मानल जायत । 

हिनक अनुसत्धानाम्मक निबन्धसभ बहुत महत्त्वपूर्ण अछि । र 

` नामक कृतिमे हुनक सम्तन्धमे प्रचलित कतेको धारणाके ई तथ्य द्वारा ख्रासक र 
कयलनि अछि तथा हुनेक सम्बन्धमे अपन पुष्ट मत विद्वानलोकनिक समक्ष रखल 
"अछि। | है Ra 

हिनक दू गोट शोधग्रन्थ प्रकाशित अछि, जे वास्तवम एकं ग्रन्थक बू मे 
थिक । मैथिली शैव साहित्यक भूमिकामे शिवक विभिन्न शास्त्रमे उल्लेब, हूं 
शास्त्रीय आ लौकिक महत्त्व, मैथिल समाजमे शिवः; महत्त्व, उपासना पद्धत्ति; 
मैथिलीक आदिकालीन रचनामे शिवक रूप आदिपर गम्भीर विवेचन अ्रस्तुत कयल 
गेल अछि । “मैथिली शैव साहित्य (7द्यपि ई प्रकाशित भेल पहिने, किन्तु असलमे 
थिक ई दोसर बण्ड)मे शिव-विषयक प्रचुर आ सुदीर्घ साहित्यक विस्तृत आयामके 
समदैत दौव साहित्यक विद्वत्तापूर्ण आ विशद विश्लेषण प्रस्तुत कयल गेल अछि । - ई 
ग्रन्थ विद्वान लेखकुक गहन अध्ययन, सुदीर्घ अनुसन्धान आ सूम विवेचन-बुद्धिक 
सुपरिणाम थिक। फिन्तु, आधुतिक कालमे जतऽ अनेक. कविक शिव-विषयक 
रचनागर लेखक हृष्टिपात कयलनि अछि ततऽ कविवर सीताराम झाक शिव-विषयक 
रचना छुटि गेल अ छ। तहिना, चीनी. आक्रमणक समयमे अनेक कवि द्वारा कयल्‌ 
गेल प्रल्‌जयंकर रुद्रक व्यापक आवाइनके सेहो विद्वान लेखक अपन विचार-कोटिसं 
बाहर रखलनि अछि। तथापि, ई कृति मैथिली समालोचना ओ बनुसन्धान- 

“साहित्यक मानक ग्रन्थ [थक । 

ई नेपाल जाय, ओतहुस बहुत-किछु मैथिलीक प्रचीन दुभ वस्तुके ताकि 
कऽ अपने छथि आ क्रमशः ओकरापर 3 पन अभिमत व्यक्त करेत, ओकर ऐतिहासिक, 
साहित्यिक भहत्ता प्रतिपादित करौत प्र'ाशमे आनि रहल छाथ । उपयुक्त सम्पादित 

' पोथौमे किछु एही कोटिक थिक । 

डॉ० रामदेव झाक साहित्य मैथिली-भण्डारक विशिष्ट सामग्रीं डिक ईजे 

लिखने छथि तकर तत्कालिवाआ स्थायी, दुनू महव छैव । 


प] 


श्रो जीवकान्त 


जीवकान्त अपनाके मूलतः कवि मार्तत छथि । (तक प्रवेश यद्यपि मैथिली 
याहित्यमे कवितेक संग भेल, किन्तु लगले ई अपन स्थान कविताक ३ के कथा 
आ उपत्यासोमे सुरक्षित करा लेलनि । एहि तीनू विधामे ई र छथि अ, 
से समान गतिसे, समान अमतापूर्वक, आ ते” उक्त तीनू पिधाक हिनक रचन! समान 
उच ग्स्तरीय छि । . वस्तुतः मेथिली साहित्यके, जतेक, शीघ्र आ जतेक उत्कृष्ट 
रचा उलीसँ ई समृद्ध कयभे. छथि ततेक हिनक . समकालीन प्रायः आन 
बयो नहि ; | के 
` विभिन्‍न विधामे हिन 7 अति निम्नलिखित अछि-दू .कुहेतक बाट, पयर 
गुलाब छल, नहि कतहु-नहि,'पनिपत अ! अंगितबान-- उपन्यास, एकसरि ठाढ़ि 
कटम तः रे, सूर्य गलि रहल अछि, वस्तु-कथा-संग्रह; नाचू हे पृथ्वी-- 
कविता-संग्रेह । 

हिनक जन्म मधुबनी जिलाक ड योड (घोघरडी। 7) गांममें २४५ जुलाइ १९३६ 
के भेल छनि । उच्चतर अज्ययनके जारी: नहि. राखि ई- खजीली (मधुबनी )क 
उच्च विद्यालयमे शिक्षक नियुक्त भऽ गेलाह । संप्रति भोला उच्चः विद्याकय, ड.योढ़भे 
कायत छथि । स्वाध्याये ई मैथिलीक अतिरिबत-भारतीय तथा नेको विदेशी 
भाषा-साहित्यक उत्कृष्ट ग्रन्थक अध्यान कः ज्ञानार्जन कयने छथि। ई अपन 
रचनामे मोहिमे ज्ञानक उपयोग ते कयते छथि, किन्तु ओहिमे परिवेश सभक अएन 
छैक, संस्कृति मिथिलाक छक, एहि 5ठ,मक माँटि- पानिक सोंन्हगर गंध छ ह । 

ई नव्यतम शिल्प-श जीमे'कविताक रचना -कयने छथि । मंशिली कविता 
कोनो भावके कतेक न॑,क जकाँ पचयबाक क्षमता रखत अछि, तकर प्रमाण हिनक 
कविता थिक। हिनक कविता भावनाक नहि; चिन्तन-मननक वस्तु थिक, ते एहिमे 
लोकरंज्नक तंत्व नहि भेटैछ, भेटैछ बर्तमान युगकः'बेचारिक संघर्ष, अकुलाह,टे, 
खौझ | अतएव हिनक काव्य सवंसाधा रणकः हेतुःक्लि ट अवश्य :भऽ जा इछ? ` किन्तु 
नवकविताक ` चिन्तकलोकनिके' हिनक काग्गमे' उत्कृष्ठतक दशन होइछ--चित्रणकः 
इष्टिए', बिम्ब वेधानक हष्टिए, भाषाक समुचित अथोगक हष्टिए),. यथार्थक:ठोसः <- 
अभिव्यक्तिकः ृष्टिए? तथा अनुभूतिक गम्भीरताक:हृष्टिएः-। `ˆ Fi 
ER नाच हे पृथ्वी' हिनक एहने नेंवे भाव-वं।ध-सेमन्विंत, वैचांरिक ठोस धरां- 
जपर रचित कात्यमंग्रह थिक, जाहिमे एक टा कछेमछी, एकटा क्रोध आ प्ररीक्षा- 
के महि उधि सकबाक कारण” उत्पन्न एक टा" खीझ'के स्वर देल गेल अछि । -ड75 
जयकान्त मिश्र प।त्लीक बाद हिनेक एहि कवितासंग्रहके' बर्तमान मैधिली काविताक 
मील-पाथंर भानत छथि । हुनक शब्दमे ' Jeevakant seems to we to bs the:- 

ymaturest and the best. His collection‘of poems ‘Nachoo He Prithivi: 
क ark in the march of pew Poetry after Vatri and iit 
i हम that one feels that the ‘new! 7०७४० ३88 been fully: 


Re ___ 


yo 


* शी जीवकान्त, ` २०३ 


हिमक ई कविता-संग्रह. १९७१ ई०मे प्रकाशित भेलनि। ओकर बादो ई.” 
गूः कविताक रचना कयलनि अछि जे त्रमशः आर बेशी परिपवय होइत गेलक्ति 
छि । हिनक एकटा आधूनिक कवितांक एहि पातीके सन्दर्भक कसौटीपर कसन - 
एकर प्रभाव हूदयके' छुर्वत अछि-- 
राजा भरथरीक घर॑ साबिकोमे धर्मशाला छलनि 
राजा भरथरीक घर आइयो धर्मशाला ग्रिकनि 
मुदा आव श्शु'गारक कवितां लिखब जहिना 
बचकानी 'थिक हे 
टहिना वैराश्योक-कविता करब बचकानी थिक्क 
काब. प्रत्येक सनुवल एक-टा आँखिके " न 
भान्हर कऽ लेने अछि ६ 
आ एक टा कानके, बहीर कऽ लेने अछि र Po 
मुदा मनुक्ज़ ने आन्हर अछि आ ने बहीर 
आब ओ चेतन भऽ गेल अछि 
अपना आङनमे बेली लोढ़निहार 
पचासो व्यक्तिके देखि 
आब ओ भर्तृहरि जका 
राजपार नहि छोड़त नछि । 


तहिना, कविक ई यथाथ'वादी स्वर मानव-प्रकृतिपर, मनुष्यकं विवशतापर... 
कतेक सटीक बंसल अछि रे . 
तो” अपने इच्छाक पोसा कुक्र छह, मीत 
आ ओकरा हाथक सिकड़ीमे बान्हल * 
ओकर'पाछाँ-पाछाँ घिसिआयल जाइत छह 
—चछाइत . 
मीत, तो” अपने भयक पीरीपर | न 
आँखि मुंनते.पड़्ल-छह-गोह्रबंत द. न 
-ने देखऽ. चहैतः छह अयनामे अपन मुह | बी आम 
शा ने तकः बाहेत छह मप्त हेड़ायर हाथ-पय र ` «उ 


« 


तो सड़क जकाँ भौत !... .. 

पीठं. ओड़ने पड्ल:छ्ह-! ` ट 5 पः 
मनुवल सड़क जकाँ पीठं ओड़ने युग-युगादिसे पडल अछि मा यगयगादिरं 
“काल एकर पीटपर द९क$ चलते छंक तथा युगयुगान्त घरि सनुवख पीठ ओड़ने- 
सड़क बनल पड़ल रहत आ यूगं-युगान्त धरि काल एकर पीटपर देने चलँत रहुतैक 

ई यथाथा समसमायिक होइतो शाइवत थिक। .  ' | Ei 
हिनक कथा 'भाषाक प्रवाह, . माटिःपानिक सोन्हाओन , गरप्र - भा, स्थरक: 
तीब्रताक का रण महत्त्वपूर्ण स्थान्‌ स्खे रछ. त 
सभ कथा एके. भावभूमिपर झाधारित. अछि । औषध्योगी क़, 
याक ग्रामांचलमे व्याप्त निर्नमंध्यवर्गीय समांजक असनतुल नके" दिनक क 


दिनक 'एकसरि ठाढ़ि कदस तरः रे'क 


के पर०४ हा परिचायिका 


-ाामिक रूपे उजर कयलक अछि। डा? जयकान्त मिश्र हिनक कथाक ' महत्त्वके 


: मुक्तकंठ स्वीकारेर छाय -- ‘Eksari Tharhi Kadam Tara-Re is.a presen: 
tation of ae dep alienation which. increasingly everyday seems ‘to 
: fsolate the life of modern man both inthe cities and in the : villa 
ges in the new machins 886. '. . 


, हिनक दोसर कथा-संग्रह सूर्य गलि रहल अछि'मे हिंतक १४ टा प्रसिद्ध 
कथा संगृहीत अछि; यथा--सीड़क, अतत्तह, फंसरी; धरती, युद्धबन्दी शिविर, इजो- 
सरियाक कफन, अन्ति याँ पट टी, पुरान गाछक कनोजड़ि, फूठल डोल; अपन-अपन 
दाओ, फनिगा, स्तवन, कीलन तथा'उजरां र भक पसार।' ` है 
अपन कथाप्रवृत्तिपर कथाकार स्वयं चकांश दैत कहैत छथिं-- हमर धारणा 
अछि जे निम्नमध्यवगी'य लोक बंसी कुहा .रहल अछि। समाजमे जे मानदण्ड ई वर्ग 
. बनीलक अछि, सैह ओकरा कपारपर बञ्ज बनि खसि पड़ले छैक । तै हम निम्नमध्य 
: बगीय पीड़ाके, भोहि समाजक प्रत्येक मंनुबखके, कागतक पातपर छटपटाइत देखाबऽ 
“चाहैत छी |” . 
` लेखकक एहि कयनक आलोकमे'विचार कयलापर हिनक कथासभ वेसी 
स्पष्ट रूप बुझबामे अबेछ । | 
“हिनक फेसरी एक टा निम्नमध्यवर्गीय परिवारमे प्राचोन पीढ़ीक सहज 
असामंजस्यक परिणति देखब॑ छ तं 'सीरक'मे एहि सत्यके' निघोख भऽ कऽ राखल गेत 
अछि जे काँच माउसक लोभ, चाहे औओ जुगुप्सिते सन्दभ॑मे किएक ने हो, विभिन्न 
स्तरक लोकके' एकके दामिमे बन्हने अछि ।” 
श्री छुलानन्द मिश्र जीवकान्तक कयाक समीक्षां के रेत कहने छथि 
''जीवकाम्तक कंयामे कया-संवेदनाकं आर वृहुत्तर ्षेतरमे प्रसार होइछ । जीवकान्तक 
कथामे औद्योगीदःरणक प्रभावसें बेंढ़े त जाइतँ एुकादीपन आ भुरक्षा-बोधके, समयं 
अभिव्पक्ति भेटैछ । ओ मध्यवर्गक सुखे-दुंखमे रसज-बसल ग्राम-केथा सेहो कहलनि 
अछि। तिम्त-मध्यवर्ग वा मध्यवर्गक समस्तँ पीड़ा हुनक विषय नहिं छनिं । अपना 


चुंनोव करत छथि । जीवकान्त 


आ. ई तथ्य हुनक कयांके अ। अभिव्यक्तिके समाने खे ' कांव्ये-गेरिंमा' प्रदान 
. करैत छनि । एहि दशकक आस-पास जीवकान्तक 'इनकिलोब' संन कथा सेहो 
` प्रकाशमे अयल । एहिमे मगुवखके अपन दुरवस्थामे बस्तुतैः प्रतिरोधक मुद्रामे ठाढ़ 
देखल जा सकुछ । मुदा. 'इनकिलाब सन निर्णायक स्वरक कथा जीवकान्त दोसर 
नहि. लिखवनि आ एहि काल -धरि आनो-क्प/लेखुक ढा एहि मनःस्थितिके 
रागक संग नहि चिल्लित.-कयल गेल । --जीवकान्तक सीरक, 'फंसरी आ. धरती सन 
कय!मे हुनक सामाजिक सजगता भा युगीन चेतनाक्‌ दर्शन होइछ । मो स्वतन्व्योत्तर 
-भारतक मिथिलासे परिचित छथि, वर्त मान स्थितिमे प्रतिरोधक आवश्यकतो बुत 
छयि; मुदाः तकर आंगाँ हुनका गतिहीनराक स्विति नंजरि आबय लगैत छनि । 


बात हुनर सीमा बनेछ शाई अपता आपने बहुत करण थिए |° 


बश्]--'वस्तुमे जीवकान्तक १८ टा कथा संगृहीत अछि । 'वस्तु!. नामक एक 


जा कंथा सेहो अछि, जे संग्रहक पहिले कया थिकं । नांनी, इनकिलाब, शह 


जक MSPS 


~ 


` तकरा हिनक 


२०% 
श्री जीवर्कान्त 
ह शित होइते बेस रचित 
बिहाड़ि, ऊर्जा प्रभृति किछु कः T एहन अछि जे प्रका हो 
भऽ गेल' छल । 
हिनक कथा मिथिलाक 
& कं इन-दलान 
बाध-बोनक कथा, घर्खरिल हक ५ क पश्चात्‌ विस्फोटक रूपमे भेल अछि; 
निम्न-मध्य बर्गक-मोहभग, Kl र i हिक कथा आहन जनक पीड़ाके 
कथा स्व॑र दैत अछि तहिना, त अपताके गाम 
छि ज,हिमे औद्य -शीकरणक परिणाम-स्व uo 
जरसं निर्वासित अनु रत अछि क कथा एक: दिस सत्ताक दुर घमेः 
घरसे निर्वा भव करंत अछि । हि कथा एक ीन्दारी आ सामन्ती 
पिसाइंत 'लोकक आहिकें आकारं. के wp खि> दे सहल 
हका नि मे लोशल छि द कघा ने गद्यक पहा एकपेडिया पर 
स्वाभाविक आ सटीक होइत भाछ । हिनक कचा गहा छि। ओ ने गथ? 
बलत अछि, ने पद्यक फेनोज्वल मखमली कल्पनाक पांखिपर उडत अछि । अ गद्य: 
अछि, ने पद्य अछि ने केवल कथा अछि | एहन कर्थ ग जे हमरा होइत म 
जे हमर कथा थिक हमर गाम-घरक कथा थिक;-जे अंह'के होइत अछि जे अहाँक: 
कथा थिक, अहाँक गाम-घरक कथा थिक । 
एखनो निम्त-मध्य बगी य गृहस्थ-परिवारमे स्त्रीके कोनो आश्रमी वस्तु 
अधिक महत्त्व नहि देल जाइत छक । ओकर, मनुनल नहि, वस्तु” बूकल जाइत 
छतः । मन्‌षखो उपयोगी, वस्तुओ उपयोगी । तखन, मनुवख वस्तु एहि कारणे. 
नहि थिक जे ओकरा लग हुवय छैक। वस्ट बस्तु शिक, कारण जे ओकरा 
लग सभकिछ रघितो हृव्य नहि छैक! वस्तुको मनुबख अपन उपयाग लेल, 
उपभोग लेल व्यवहार करते अछि। सत्नीके' सेहो आइ धरि मनुष अपन उपयोग- 
उपभोग।लेल व्यवहार करंत आ बि रहल अछि । मुदा, आः -काल्हिक देहातियों स्त्री ` 
ई बोध करा दौत भछिजे औ पुरु क उपयोग-उपभोग लेल तँ अछि , मुदा खाली, 
बस्तुए नहिं अछि, मनुबखो तलछि-जकरा लग हदय छैक, संवेदना छँक,;:, 
सिनेह-आंवेस छैक, घ,णा-वितृष्णा छक, प्रे म-सेहन्ता-मनो रथ छेक । 
यह हृदय, संवदना, सिनेह-आवेस, चूणा-बितृण्णा, प्रं ग सेहस्ता-मनोरप ` 
मनुबख होयबाक बोध जीवकान्तक-कथाक केन्द्रविग्दु ऽक, जे विवेच्य संग्रहक'. 
अठारहो कथामे नीक जकाँ देल जा सर्कछ। 


-पानिक रकी: -- 
कथा कहैत अछि, एहिं. ठामक माटि 
था कहै के कथा कहेँत अछि । 


मुखरित करात भ 


हिनक कथासन, बिबिवाद, मैथिलीक कथा-आय मके विस्तार देलक अछि। 

हिनक कथाक विशेषतासभंके रेखांकित करैत डा० जयकान्त किश्र लिखने ऊथि-- 
The acute power of ob-ervation, the tender poetic touches of 
characterization, the profound meaning cf his acstfietich experie- 
nce, the harsh realism and abcve all the vigorcus tt/le of Jetvac 
kart make him perhep the greatest shcrt-stosy writer cf tcdey, 
After Herimohan Batu ihe new trend what Fas heen taking a shape 


ir modern Maithili story writing has reacted acme in the Woks 0६7 


Jeevalant. 


हिनक पाँच टा उपन्याउ अद्यावधि प्रकाशित अछि। ने केवल संख्याक: 
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परिच्षा यिका 


` हष्छिए' अपितु औपस्यासिक त्वक नीक तिर्वाहक हृष्टिए' रेतरो हितका मैभिशीक 
` अमुक उपस्यासका रमे परिगणित कयल जाइछ | 


डा० भीधक शब्दमे--''दू कुहेसक बाट'मे स्वारिलानी, संकोची, भावुक, 
* कल्पनाशीस एवं अन्तमुंखी निधन छात्र जितेन््रक !धभावनाक अन्तःसंघष क 
` विश्लेषण अछि। एहि उपन्याक्षके पढ़ लास भावलोक सम्बन्धी लेखकक गम्भीर अन्त- 
ह ष्टिक तथा सूक्ष्म विश्लेषणक पट ताक दर्शन होइत अछि.। 'पािपत'मं एक व्यक्तिक 
रूपमे नायक (अरविन्द)क मनो विइलेषण होइतहु सामाजिक पमस्याकं यथाथ 
चित्रणक अवृत्ति सेहो अछि । एहिमे स्थान-स्यानपर प्रांम्यजोवनक ट्तिशता, अच्ध- 
` विशवास. कुलागत स्पर्धा, ई्ष्यद्व घ, छज्न-कपट णभृतिक चित्रण बड़ यथार्था दौ 
अमस्पर्शी भेल अछि। 'अगिनबान' जीवकान्तक सशक्त लघु उपत्यास थिक जाहि 
मंध्य ओ ग्राम्यजीवनक सम्पन्नता ओ विपन्तता दुह पक्षक चित्रण कए oe मध्य 
भोगत भीवनक अन्त रंगके” अपन सजीव शैनीमे उद घाटित कएल अछि । "नहीं 
कतहु नहि' सेहो मनःस्थिति-चित्रणप्रधान उपन्यास थिक । एहेमे सरकारी योजनाक 
निस्सारता ओ प्राचीन संस्कार, रुचि तथा ममत्व-भावनाक बड़ सजीव चित्रण 
कयल अछि ।” * 


डा० थयकान्त मिश्रक शब्दमे-- The author has brought, freshness 

in subject-matter and his : tyle is pulsating with life, ‘and one can 

“see the richness of soil reflected in the homely and symbolic 
idiom everywhere.” : 


उक्त तीनू विधामे प्रमुखतात्ते लिखबाक संगहिं ई आनो प्रकारक रचता 
` कयने घथि यथा--निवन्ध, सामयिक सम वापर टिप्पणी, समाद समीक्षा, 
पुस्तक-परिचय आदि। किछु साहित्यिक समालोचन, जे हितक प्रकेशित अछि, 


“बहुत गम्मीरतासे लिखल गेल अछि तथा सोचबाक लेल ओ पर्याप्तं सामग्री प्रदान 


“करत भछि। 

- यपि ई पत्न-सम्पादक नहि छथि, किन्तु विभिन्‍न पत-पत्िकांमे ताम- 
` अनामसे छपल हिनक वस्तु ई 4माणित क'रबा लेल पर्याप्त अछि जे पत्रकःरिताक 
“क्षेमे हिनक दृष्टि बड़ तीक्ष्ण छवि... सनाचारक नसके पकड़ि ओकरा ताहि रूपमे 

रखंत छथि जे हडत्‌ लोकक नजरिमे ओ महत्त्वपूर्ण भऽ जाइछ । 
भाषापर हिनक विलक्षण अधिकार छति । ई अपन लेखनक एक टा विशेष 
“शलीके अपना लेने छ 4, से ततेक बेछप अछि जे हिनक किछुओ रचनाक अध्ययन 
न्कयनिहार हिनक वस्टुके, बिन; हिनक नाम देखनो, चीन्हि जायत । 


[| 


* व्यवस्थित. रूपे, बनलःबनाओल 
` बनबैत आगाँ बढ़त गेलाह अछि । 
_भिहिरक सुप्रसिद उप-सम्पाटक रहलाह। ई अवधि हिनिक साहित्यिक अवदानंक 


“ poinledely,acu’a criticism of Jife has: been pres 
scan mike, us laugh,or Weéep,as. readily .as 


भो हंसराज 
हि हंसराज आधुनिक कालक किछु प्रतिष्ठित कबि-कयाकारये उल्लेखनीय 
र । जन ws र "अतिरिक्त साहित्यके' ई भानो वस्तु. प्रदान कयलनि 
oO जीवन दत भ्य सँस्मरण, समीक्षा आदि । ई बारह वर्ष 
"के जवन शातील कयलनि, ते” ओहि अवधिमे पतिकोक हेतु जखन जे 
हेहि अयु्व कयलनि,से लिखलनि। मा, जे लिखलनि से बामा 
„ हायि तदि लान । ki साहित्य हिनक बहुविध रचनासे समृद्ध भेल आछ। . 
दिनके प्रकाशित कृति निम्नलिखित अ >- 
सतङ्जा (१९७१) कथाः, जे किने से i ( र ; सन्धानं 
, = नेया, जेः-किने -से (१९७२)-लघुकथा; सन्धानं 
“(बस (भाल, निस्त 
पु का 7 त पुन *ज्यां ’ है थि राजाः 
(१६७०) सम्पादित । | पुनमू ल्यांकन (१९६९) ..तथा ए रहथि राजा 
` हनक मूल नाम थिकनि अन्त्नाय झा तथा हिंनक जन्म २८ अक्टूबर 
१९३५ के भेल छनि। दरभंगा जिलाक उजानं गामक ई वासी थिकाह।  हिनक 
अव्ययन-क्रम रुकत-ससरते आगा बढ़त गेल तथा जीवन-क्रस सेहो बहुत 
लीकपर, नहि बढ़ल.अछि। वस्तुतः ई स्वयं लीक 
१९६३ स ७५- धरि ई साप्ताहिक मिथिला 


-दृष्टिए” महत्त्वपूर्णं मानल जायत । ई किछु दिन धरि टी० एन० बी० कालेज; 


` भागलपुरमे प्राप्यापन कार्य कयलनि तथा १९७५ से चन्द्धारी मिथिला महा: 


“विद्यालय, दरभगामे मंथिलौक प्रतिष्ठित प्राध्यापक छथि । 


हितक सात टा कथाक संग्रह 'सतञ्जा'क्‌ तामसं प्रकाशित अछि। हिनक _ 
कथामे निम्त-मध्य वर्गक रूढ़ि तथा ताहि.कारणं* कु'ठाक -सहज - अभिव्यक्तिः भेटैत 


-अछि। “मालवीय संभ्बन्धक तन्तुप्र दाढ़- हिरक कया भावताक. ग्रन्थ: खोलैत 
` चलेत भछि.।' चोर, छिद्र. अप्पन लोक, उग्रा, तिनवट्टीः हिनक उत्कृष्ट'कथारथक । 


` “अपन छोट कलेवरमे 'चोर' एक टा पैध, बात, कहि जाइत; अछि । -निस्त, वेकः 
“आशिक आ सामाजिक असुरक्षाके' बड़ प्रभावपूणं ढंगासे ई कथा, अभिव्यक्ति दैत 
अछि । सगहि, असुरक्षाक विरुद्ध संघषंगत -लोकक सोझाँ. पसरल कुहेस ओकरा 
अनिणेयक. केहन विस्फोटक विन्दुपर आनिक .ठाढ़ क$ दैत छंक,. तकर 
प्रतीति नीक जकाँ ई कथा करबैत अूछि,।'” | 


डॉ० जयकान्त मिश्र 'सतंङजा'पर आलोचनात्मक दृष्टि:दैत. हंसराजक 


: कथाक विशेषताक प्रसंग कहैत छथि--''प३7५ श्र 8. stories का: ‘Safanja’ .are. 


not always POWerUL, bt fhey,are quite frequgn{y., interesting. 


His Jater storles.are ‘better fhan_ the earlier. ones, as . # more, 
ted in them. He. * 
and,thersfore,, 


श n 


likes and,; 


is 


नक 
(ककार) अयर स 
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अछि, दोसर विस ओतंमें दूर धारि बिमतो ३: ४ जाइत” अधि | बीथमे ततेक 
कॉट भेल जाइत अछि क आर अनित ऑहीम वसि गह अछि, अशान्त भऽ रछ 


शछि। 
प्री० रमानाथ झक एटुसार हसरा “नवीनतम काब्यधाराक लब्ध प्र तिष्ठ 


किली कनि मध्य गण्यमाम्य छि | छिनक रुचत। में आधुनिक वैशीतिक उत्कर्षक 
डयि उँपयेग्क प्रति विरोध-भर्विताक चिकण अड सुटि जकाँ भेल अछि | 
` भधाने हिंतक कविता-संग्रह डिक, जाहिमे 7 जीन भाववोधक ४२ टा 
किता संगृद्दीत अछि । 
ब्यथासँ छटपटाइतः मनुथ्यक मास्तिक 
क .हिनक "ईद र' कविता में द्रष्टव्य 
; पहाड़क ख़ाधिमेःजनमल 
एहि गोब॒स्छेत्ताक-एक टा दोगमें 
आरशय्यापर पहल७& 
अहनिश उकासी 
भरि अढ़िया-कफ आ टकटक वमत 
दस टा रोगग्रस्त बन्धुक रब च 
, एकसर हम सोत्र य्हलहु 
. यंत्रणाक, सीमा ईश्वर ! 
कार्य क लह यंद्णाक कणमे इदवरक समरण ओक ' म्वचेतनमें मल्हमक 
Be 5 ० ea 'माबद्ध कऽ दऽ छेक तथा केहनो तिरर्कारपूदक लेल 
, हुनकै नाम दोसराइत वति जाइत टेक, अ'सरा बति जाइत छ पर एहियमें 
। जगजित भेल अछि । टेक, सरा बति जाइत छ क; संह एहिमे 
हनव ४ गन्ध” एतान आ 4 
हिनि त्ध' कविता सनुष्यक संघर्षशीलता ओ नवका पीढ़ीक स्फूति- 


श्री हंसराण 


अ परिचायिका 


the leaves an impression of the varicgated texture of hum" exhig~. 
tence. He is one of the few writers who it likely to grow more 
profound in the years to come.” 
प्रो० राघाकृष्ण चौधरी 'सतंजाके मैथिली कथाक अवदान मानत 
gfa—‘‘Hansraj's collectiors of stories 'Setanja’ is cortribut}cn {0+ 
the field of Maithili short stories,’ 
र हंसराजक एक संग्रह अछि--'जे किने से'। यद्यपि सेखक एकरा हास्य 
एवं ध्यंग्य' कहने छथि, किन्तु एकर सभ रचना लधुकणाक लक्षणसे युषत अछ ४ 
छोटसें छोट घटनाके एहिमे बारीकीसे पकड़ल गेल अछि था तकरा ताहिढंगे 
अस्तुत कयल गेल अछि जे पाठकक मनपर गंभीर प्रभाव छोडि जाइछ । भोछोटः 
घटना वैध बात बनि जाइत अछि आ मस्तिष्क झकझोडि दैत अछि। एहिमे 
अछि--जे घटनो अछि, गप्पो अछि-ताहिमे हास्यो भि, . 


६४.टा लघुकथा 
ब्यंभ्यो अछि। एहि प्रकारक प्राय: मैथिली में पहिल पोथी थिक । 


हंसराज प्रधानतः ते कथाकार छः 
-आलोचकक अनुसार “अपन कवि तथा कथा 
संग्र लऽ चलि सकबाक सामथ्यं हिनक एक टा दुर्लभ विशिष्टता अछि । 
हिनक कविता चिन्तन-प्रधान होइत अछि, जाहिमे नवःनव प्रतीकक ` 
प्रयोग तें करितहिं छथि जे ऐतिहासिक पाद्वके वर्तमानक सन्दर्भ मे सेहो 'उपस्थित 
कऽ दैत छि, जाहिसे नो पात्र सभ रहि क$ जातिवाचक भऽ 
क संग उपस्थित होइत छथि ¡ हिनकः- 


जाइत अछि । ओतऽ कवि एक नव दृष्टिबोधक सं 
"निद्रारूपेण संस्थिता", जाहिमे ई कहैत छथि ` 


मन भगवानके कोन रुंपमे देखैत अछि, 


एक कयिता अछि 
अहतिश बजारमे बौगाइत छा चार्वाक (टयक सुखद भविष्यक समर्थनमे उठल कविक आह्वादकारी स्वर .बक-- 

प्रात होइत ढारि पि पेट हंसो मावर सुखायल फूल-पात नहि | 
| साँसहि मन-पुष्प पैसि खोध॑त फ्रायड -कीट र 
# ~ f थाकल बस्ता 7 | 
! जठरानलमे जर्वैत अछि मानबक सौःदर्य-बोध र नहि 

उठि गेल विस्वास आ ममुवख नहिं मनुद्धाई हमरा अखिमे अछि एक टा जाभास 

- दवो दऽ दाबि देव कय्रलहं जे उपकार एकटा नवका आकाश 
अनाचारक वुर्बासँ आच्छादित अथच हमरा नीक लगत अछि गन्ध 


मनुके क चामक घामक गन्ध ! 
कविक 'अख्िक आभासमे AS 
भाइ fab आ ३९ कामना कतेक सटीक रूपमे उतरि 
हा न आ क नहिं कूटी अपने अमरत्व टाक तथा 
2 ee क जयजयव !र जयति जय जनशवित' आ, ओही श्रमशील 
अतरंमे चसा तक 'गमक, चामक गन्ध कविके नीक लगैत छैक | 


सौन्दर्यबोध दिनक किछु कवितागे मनुष 
४ तू ७. यक रागात्मक < न 
याहू लादक अनुभूति भेटत अछि । त्मक भावक बड़ कोमल स्पशक 


डेग-डेग चौकि धरय, खेलय शतरंज-चालि _ 
दि ट्रबुल्ड मिड नाइटमें निन्‍न नहिं होइछ जे 

` मिथ्या लगछ ते निद्रारूपेण संरिथता 
: क्त कंवितामे वर्तमान युगक विसंगंतिक बीच मानवक अ 
द्यशान्तिक झंझाबातके देखल जा संबँछ। वर्तमान युग मानवक ० 
भ्बठरानल मे जार रहल अछि--कैतेक य्य बि i !.. त हुता “माचर र 
'आकांशके' आच्छादित” भऽ जायब, मनुष्यकं विवेक भेरि जायब, बदक 
जिग्तकक सिद्धान्त. फूसि भऽ जायब--आजुक युगक अभिशाप अछि, तकर i 
र एक टिस जातिक टर धरि सम्यताक बिकास हीइ, 


क eae Grrr! 


३७ पारघायिका 


प्रो १ जांहिमें 
ने कहपति-'लो जे कहलसि' रितिक .'भेट “बाता. बिक, 
Pa ऐट विभूतिसे साक्षात्कार $ Re स्यक प्रसंग हतक A 
दहि पो पीक महत्वके' रेखांकित करंत गथ क्षा बह छा थे 
परेपीक ऐतिहासिक महत्व अछि। बीसम शताभ्दीक आआरम्भसे आइ बे तष 
सेयिणीक उत्थानक आन्दोलन भेल अछि तकर एहि पोयीमे प्रामाणिक ताहितयणे 
दयल गेल अछि । र प्रतिपादनक शैली सरस रहलाक शरन Le शर्त 
। कब एवं ६:थाकार श्री हंसरार' नौरस दति 
ah कऽ देल अछ । शी न -प्रवाहमे कतहु अवरोध नहि 


उत्व धेल अछि। ठे. कव करित थे ईपोची रणतात्मक साहित्य भेल कि 
अलोचनात्मक साहित्य अथवा ई 


मैबिली साहित्यके नव विधा प्रदान करछ १ 


लिखिर ५ अछि- -हरिमो हुन 
एहिमे निम्नलिखित, दस महान साहित्यकारक इटरब्यू अछि ठ ह्‌ | 
झा कुमार गंगानन्द सिंह, कांधीनाथ दा 'किरण', कविश खर बदरीनाथ झा. रमा' 


नाथ झा; फविव< सीताराम झा, गिरीन्द्र मोहन मिश्र बलदेव मिश्र ज्योतिषाचार्य; 
आद्धिनाथ क्षा तथा नरेन्द्र नाथ दास । 


हा० थे श्रीश 'क 


गेल संबर्ष रबांक चेष्टा कयल गेलँक अछि, 
स्यक दथियोक | सवषक इतिवृत्तिके प्रस्तुत करवाक चेष्टा क ; 
क सः विभिन्न समस्या पर्‌ आचायं-विश षक म त्तव्यके सेहो 3 
रीदिए प्रस्तुत करबाक आयास भेल अछि । एहि पार्चर्चा सभके हःतराज 
लिखल अछि सिपोर्ताच-कथा शलीसे । 


यि धरि .ई साहित्यक इतिहासक 
वस्तु, शरण, ओहि अध्य बोहि मोहि व्यक्तिक दृष्टि यो युगवोधक पारय 
टत अछि !” 


डा. कात मिथक शब्दपे--'गप ५३%७ 0 J¢ Kan isa 
recent addition to the class of literature that depicts in aytobios 
With cminent -literatteurs in ‘én 
Touching style, The personality of 
some of tec Jeading Maithili Witers and Crities has been made 
‘ORF Bh Hine interviews in such a mariner as nothing 
oie शा, ooild: nave done, I consider thie vo:me an ablo 
contrioution to tie p 


>rsOnal essay jn Maithili that deserves being 
move widely appre 3880,” 


'विसरज-विर रत! हिनक संस्मरण पुस्तक थिकनि जाहिमे चारि गोट साहि- 
सक व संवित. । ह किछु समी सेहो लिखने छथि जाहिभे हिनकः 
सूकम इष्टि भेट त भछि। । “री हीराक नामस मिथिलां मिहिरमे हिनक स्तम्भो 
अकाशित अछि, जे मनो र॑जनक संगहि ज्ञानव!न सेहो करंछ। हिनक अनुवादो 
मूले रचनाक स्वाद दते अछि । पु र | 


eTviews 


सकेत छी जे दुनूक सुन्दर समन्य, जे ह 


पा एहि साक्षात्कार-परिचर्चो मध्य मैथिली साहि- . 


f 
E 


| 


-आधुति § आलोचनाक अभावं अछि। ' 


| शी कुलानंस्य निश्च 


कलॉनैंन्द मिश्र नके तेवरक प्रमुख कवि तथा श्फीवः दृष्टिक प्रः 
(छथि । हिनकामे आकर्षक सम्पः सा 


पालोचक 
म्पादन दक्षता एवं जीवन्त अनुवाद-क्षमत। .छनि । 
“हिनक प्रवेश कयोलेखन दिस नीक छनि । . 
हित मूल नास जालचन्द मिश्रं थिंकृति तया, घर थिकनि सीतामढ़ी -जिलाक : 
"पकड़ी कोठी नम! संस्क्षत-विद्व।नक.. परिवारमे हिनक hua, २ जून १९३९ के” 
"भेल्लाने । बींऽःए० £ र. शिक्षा प्राप्त कयुलाक बाद ई पंटता सखिः औविकापक् 
"ह लभ्यति भोहि यर) 


ग ५, ह ५ : म 5 - हक, र 
he £ म बिली मे. हिने वे ग; सस्मरा “रूपमे>भेलनि 3 मोहन -भारद्वोजक' सनिं 
नसपादनमें ई 'सन्निपात नामक पत्रिकांक प्रकाशन कथलनि, जे.-छपिते-मथिलीक 
"गम्भीर पाठक-पालोचकक ध्यान अपना. दिस. 
“सम्पादककेः सेहो स्थापित कः देलक] ˆ 


tN ओकर } 
'सन्निपात' १९७ १मे छपल आ :तीन अंक-मात- प्रकाशितः भऽ सकल ९ 
किन्तु, ओही तीन अंकमे शो 
छल मैधिलीमे 


मैयिलीमे सर्जनात्मक आधुनिक साहित्य ते लिखो हुल अछि, 
सन्निपात'क मकाशन-कालेमे टे आधुनिक 

भालोचनाक दृष्टियोक प्रय: अमाव छल । आधुनिक रचनाक आलोचना जा घरि 
ओकरा विश्लेषित बरहि कयल 8-० प 
(हररः अः 

भा नव'-आलोचकक रचन 

उगमे सहत्त्वपृ्ण-भूमिकाक निर्वाह कयर्लैनि ` 
"नवीन वृष्टिवोधक-प्रचा<ःआलोचकक रुपने 


एक आभर पतिकाक ईसंपाइनं कयने छथि, 
जाहिमे सेहो हिनक उक्त प्रतिभा देबल जा सः फ़राका 


।_ कराक' सहयोगी पतिका छल | 
१६७२ से कवितो लिखत छवि। . पहिल कवितासंग्रह :१९८३से २ 


कुलानन्द मिश्रेके” संस्कृतकः य _____|__`_े सिम गरकतक परत डक संस पवन... अंगरेजी' 


२१२ परिचायिका 
दृष्टि छनि, अभिष्यक्तिक क्षमता छनि, जीवन-संधर्थक अंमृभव छमि.. 


आधुनिक 
ब्रात्मविषवास छनि, निर्भयता छनि- ते' ई जे लिखत छथि, से ठोस कम ४ पर पयर 


रोपिक5 लिखत छथि, जे अंनुभव करते छि, तकरा छहिः पठाहि कहि दैत छथि, 
ठे हिनक कबिताप्रे 'तह्छी” भेटत अछि । क , भाषापर जे कि अधिकार छनि, 
ते", अभिथ्यक्तिमे 'तिक्तता' के नहि आऽ उत छाय । 

हिनक शुकाव 'वांम' दिस छनि अवस्य, किन्तु ते हिनक कथिता कतहु 
अचार' नहि भऽ जाइत अछि, शत-प्रति-शत 'सा हित्य' रहैत अछ । हनक “इतिहास” 
पुरुष क निम्न पक्ति धषष्टब्य; जाहिमे परम्पराके एकदमसे नकारि नहि देल गेल भछि, 


परञंपराक 'भर्भेसे नवीनं थुगेक जन्म होइत अछि- क स्वीकार करैत 


युगसत्यक' लेक्य दिसं बंडल गेल अछि, ्रमश! भगा अबत ,श्रमशक्तिक महुतत्शकेः, 


रखाकित कयल गेल अ, देशक सुरक्षाक दायिरव विसानेपर होयबाक संकेत. देण गेल. 


अछि, कोद्रारिकधारसे तरूअरिक क। ज“लेबाक संभावनां व्यक्तं कयल गेल अछि--- 
s,s ht OR | 
हमर चरित-नायक एक टा कोकनल ढेड छाथ 
मुदा एहि ढेङक नीचाँ डोभी दंत नवान्न 
- निनु चश्मो हम साफ-साफ देखत छी 
कोदारिक धार पिजबँत . | 
व्वड्ितनायकक, अगिला-खाढ़ीपर हमर नजरि जाइछ | 
` इसऱा-लर्मछ सः छः ४ / ` है 
एहि कोदारिक धारसं 
तरुआरिक काज लेल जा सर्कछ 
एकृर फाटल श्षाल:गमछासे 
अपना ओनक अनुरूप हि 
एक टा झण्डा बवाओल 'जा सकेछ । ; 
हिनक एक प्रसिद्ध कविता ठछि ओना कंहंबा लेल बहुत-किछु छन. हमरा, 
लगे जाहिसे कवि:आाइ-कात्हिक समस्त विसंगति, 'बंलातकांर-प्रष्टाच।रं-पदलो लुपता' 
सार्थान्धताःथकुचल जाइत जनेताक आहि आदिके' अत्यन्त प्रभावी प्रती कुक माईरमि? 
स्वर देनेछथि जे.९क दिस देशक टुदशाके खोहि,क5 राखि दत अछि ते दोसर दिस: 
मकर प्रतिकारमे.अशक्त-मंनुबछ्क लाचारीके' सेहो स्पष्ट करत भछि-- 
i जेना 
जंगली ,फूनसे.टपकंत भोस 
अहाँक सती: देह , 
हमरःथ ल पौरुष: SN 
डीह-~-डीहवारमे 'नंहु-नेहु पसर॑त सांध्य-राग 
- ~ -तरंत रातिक चिन्तामे 
.« बड़क,गा तर. 5 
.....सिपूहा' 'लगाओल बैलभाड़ीक पांती' । 
„ जेबाक बह भमरत धुषा ` 
प अ ना कहुबा लेग बहुत॑, किछु: छल हमरा लग % 


र्ष 


। उतर स्रः 
कुत्ते अंगमे, रावि भेले द बहलमान ढोर भण क विपत्तिमे 


जबक चुल्हि र्‌ स्वय E 

>जड़क गाछ a व बाक थू जीपतिक सम्प तके nhs मंग मिथिलाक 
अढ़ नाचि 7इछ | पू असहायत।क अतिरिक्त 
शरॉजिक आगा अइ-क। हहक शमि गि अछि। फविताक ई ग 
राति कर्टत म की सेहों प्रस्तुत क दे 

तिक एक झाक सदी है 
आमक रातिर * 7 अछिए।. किन्छु, 

घधिक । त नत > f 

विशेषता थक र्काः कय वर सर्वहाराक सर्व तमन उत्पन्न अछि । एन 

दवितक कविताक मुल्य अछि ने रागातमकं भाव क किन्तु ग्ड्वो 
दतक औहतों कवित। कमर ना दि पत भा 


स्पष्ट नद अछि आर 
दाम कविक कोम हू हल Bb क अछि, बिम्ब स एप्ट अछि 
-रागात्मदा lege ह + ’ | है 
६ स ee 
के ाकतीमे आब गीतके बिधिए टा पुराओल जाइ 
आ कोड/गरामे गाम भरि 
आब लीक मखान नहिं बर्टैत अछि 
कि किनलहे चूड़ स 
बेदी गोटे तिलासंक्रा-्त मनबत छथि _ ee 
क टुटबाक गप्पो आं कहि सकेत 2 
ओकरा निश्चित रूपे बूझल रहल हतक ज 
शामक अधिकांश ललनालोकनि 
अपन लाल किवा मेयाके र 
खाहे अपन ननदि वा जधी" छाता लगा 
सूतश -जांगल रातिके परतारत ठि 
अपन-अपन मुन्त-पड्ल क 
खायन पड़त नोरके सम्हार किक 
त एते क व.द सेहो हिंनक काता प्रकाशित अछि, ve >> 
कल्पने संडिलष्टत। ओ कथ्यमे अनुभू ते-जत्य परिपक्वता दृष्टिगत होइ 2 
bk जि क राक संख्या कन अछि, किन्तु जतबा ई लिखने छश्रिसे क की 
चुष्ि:ए सकते मानल जायत । 'शेशव-्यौतन'क संधिस्थ लपर जी चल एक बालिकाक 
हिबतिपर लिखय हितक कया 'ज्ञानेन्प्रान' चचित-शसित अछि। हक 
'ज्ञान-प्रोन कया केवल एहि लेल महत्त्वपूर्ण नहि अछि जे ह ki 
क यावस्तुक उृष्डभूमिमे रचित अङि, बल्कि ओहि विषयके जाहि दीटमेंटक हा पका 
कृयल गेल अठि, से ओकरा उल्लेखनीय बना दँछ।' हिनक अन्य प्रमुख >> 
एखनो सीवैत छथि, दिहुक दुब विधि दारण देज' आदि सेहो आर्काषित करों ह 
अःलोचनाक हिनक कानो पुस्तक प्रकाशित नहि छत, किन्तु. पत-परत्रिकाम 
प्रकाशित रानेको आलोचनारक निबन्ध हिनक प्रगाढ अध्ययन, क *उम 
आकर्षक अभिव्यक्ति-क्षमता, सहयो सटस्एताक-गुणके नीक जका मिप 
“करत अछि। ई मंथिली-अलोचनाके एक ठोस ` भूपि प्रदांन कये ules \ 
“आधुनिक मैथिली करिता, र'जदमलक साहित्य, मदली गद्य आ कथा; पड 
ज्यादिपर हिँ!इ आलोचता विशेष एसलेडनीप ब्रि! ` 


शी प्रभास कार चोधरी 


नवीन पीढ़ीक बिशिष्- कथाकार को उपन्या सका रलो क निमे श्री प्रम सः 
कुमार चौधरी अग्रगष्य छथि । 5” 


१९५७ ई०मे हिनक पहिल कथा प्रकाशित भेलनि--'५ती क्षा’ । तहिय'से ` 


ई घुरझाड़ कया लिख्ऽ लगलाह आा आब तें हिरक लग्भम गोटेक सय क 
शित अछि जे सुचचित आ प्रशंसित भेल अछि । हिनक पांच गोट उपन्यास अद्यावधि 

छपल अछि जे मंथिलीक डप्न्यास-साहित्यमे उत्लेख्नीय स्थान रखत अछि । एकरः 
अतिरिक्त ई किछु रेडियो-ल्पक सेहो लिडने छथि आरे. खब रुचिपूर्वक सुनल गेल 
बछि । 'वादे-वादे जायते तत्त्वबोध: मिला मि हिरमे एहि स्तम्भक अन्तर्गत 
चार अंकमे मंथिली कथापर लगाओल भरू 

डे ई तकं देने छबि से दिनक अध्ययनक गम्भी 

: श्रदनशित करंत अछि । स्वान्::सुखाय कवित। 
प्रकाशित ट्निक कथा प्रशंसित भेल अछि | 


दरभंगा बिलाक पिप्डास्छ गाममे २ जनवरी १९४१ के हिनक जन्म भेल" 
छनि । एम० ए० कयलाक बाद ई किछ दिन धरि राजनीति विज्ञ नक प्राध्यापकः 
सहनाद तथा जीवन बीमा निगमक परीक्ष,मे सफल भऽ ओकर एक गोट वरीय 
पदाधिकारी भऽ गेलाह । सम्प्रति ई ओही टिभागमे उच्चपदस्थ छथि | 
१९६४ मे द्वितक एक टा कथा-संग्रट टपलनि--'नव घर उठय, पुरान घर. 
खसय” । अभिशप्त, युमपुद्ण हमरा छग रहव ?, नवारम्भ, राजा पोछूरिमें कतेक” 
मछरी ई पाँच गोट उपन्यास एकाशित छनि । समाधान (कथासंग्रह) आ संकेत? 
(किंविता संशद)क सापादनमे ट्विनक सेट्ो विशेष योगदान रहल अछि। 'कथा-दिशा” 
(किथा-श्रधान भाखिक)क स सादन, डॉ० गंगेश गु जनक सं] क£, ई यगस्वी भेल छथि ४ 
“राजा पोख्रिमे कतेक भछरी' राँचीक ब्रिद्यापति-स्मारळ समितिक “ब॑देही-- 
पुरस्कार सें सम्मानित अछि । 
दिनक कथा विषय-वस्तु मुख्यत: ग्रामीण उनजीवनसें संयुक्त रहैत बछि + 
साम्राजिक अत्याचार, वारिवारिक कटुया, वर्ग-संबर्य, सम्बन्धक टूटन- आदि हिनक- 
कथाक मुख्य विधय थिक, किन्तु एकमाथ् विषय नहि | टि प्रकारक हिनक कथामे 
बाबी, युद्ध-विसम आ पिठा विशेष छ्य उत्लेखनीय श्रि |. तहिना देशक राज-- 
नीतिक थरिम्थितियर आधारित हनक कथा, यथा ढेप ओ मलाहक टोल आदि" 
अनेक दृष्टिए स्थयी महत््वक अछि । 
दिनक कथामे वातावरण एकदम जीवतत भऽ जाइछ-पाटक शोहि+वाता- 
थरणमे स्वर्यके उपस्थित अनुभव कर्रछ ! हिनक ग।म-४ रक वर्णन अत्यन्त स्व, भाविकः 
रेल अछि ।- भाषापर ह्रेखकक विक्षण अधिकार «छि | जादि स्तरक पात्र रहैछ, 
वाटि स्वरक भ्रांथ' ई छकरा भ्रुद्सँ योग करदंत छथि जे बथाके ठिक प्रागा- 


था प्रका- 


।रता आ समालोचनात्मक क्षमताकों 
सेहो पटिदे ई लिखंत छलाह | हिन्दीमे- 


थाल अना दछ । 


मैथिली अकादमी-प्रकारङित कथा-संग्रहमे हिमका विषयमे एव”म थथा” 
अढून बेश थि ”श्राटीग 'भध्यवर्गीय बितनाक कथाकार श्री प्रभास दुमारः 


स्टेगनेशन क भा रोपक सप्रभण खप्डनमेट 


न _ शरी प्रत्नसिकृपार चौधरी ` "उब ` 


. चौधरीक कथाभूमि विस्तृतं छनि। मध्य-वित्त परिवारक एख-दुंख, विशटन, 
'आकाक्षाके हिंनक कथा बड़ सशक्त अभिव्यक्ति देशक अछि। ग।म-घरक सजीव 


वातावरण, भाटि-पानिके गन्ध आ कथा कहबाक सहज रोचक ई”? हिनकु कथाक 
थपन खास पहिचान बंनबँत छनि । सामयिक बीध, परिवेशक गहन परिचिति तथा 
शिल्पगंत प्रयोग हिनक- विशेषता अछि। टुंटैत कृवियुगीन आ नव Ber rio 
संस्क्ृतिक बीच संक्रांति-कालमें ठाढ़ 'पिता' कथाक.गाम आ पिता पहन यथार्थ विन्दु“ 
.सभके लऽकऽ बनल अछि जे ई सहजे कोनो भारतीय गास आ गामसे. जुड़ल पिताक' 
अतिनिधि चित्र भऽकऽ ठाढ़ भऽ जाइत अछि । £दल्पक विशिष्टता कथक अतिरिक्त 
गुण छक । आथिक स्तरपर सामन्तवादी समाजक भेल अवमूल्यनक अ. पन्त मामिक 
चित्र हिनक “धमकी मे भेटत अछि । 'बाबीमिं मध्यवर्गीय सम;जक म, पक टूटनक 
इतिहास भेर्ट॑छ तं 'ळरगनी मे संक्रमणकालीन जीवनक दवे | हिनक कथामे विषय- 
थस्तुक जतेक विविधता भेटैछ पं द्विंका ससकालीत कथाकारखें सहजे अलग कऽ 
दंत अछि । लेकिन केवळ विंषर्थःवंसतुक विविधताक कारणे नहि, »हि “विषयक 
आत्यत्तिक परिचय तयो विवरणक संयत रुखि'सें हिनक कथाक स्वतन्त्र स्वरूप स्पष्ट 
होइत अछि,।” 

हिनक कथाक कथ्यक प्रसंग श्री जीवकान्तक मत अछि-- “औद्योंगीकेर्रक 
कारणे परिवार एक टा कटल द्वीप जकाँ-मूनल पौरी भऽ गेल अछि । आव एहि 
पौतीमे हड़विंडरो आ छोटका (वञ्चाहंच भऽ रहल अछि ।  कथा-नायक अपन पिता 
आ पलीक बीच चोरीचोत भऽ रहल अछि, तकर चित्रण प्रभास कुमार धारी 
कयलनि अछि ।” 


डा० जयकान्त मिश्र गंगेश गु'जनक संग हिनको आधुनिक मैथिली कथाक महान 
स्तम्भ मानलनि छि । हुनक शब्दम“ Urdouttedly the two writers— 
Prebh2s end Gunjan are the great pillars of recent Maithili short 
story which have raiced it to very grezt heights indeed.”., 
_-  हिनिक 'अभिशप्त' भा 'युगषुरुष' दुनू उपन्यासक प्रसंग. डा० दुर्यानाथःक्षा 
“श्रीशक मत अछि जे एहि दुन्‌ उपन्यासमे . 'ब्दमान - युगजीवनमे . पसरल दिशा 
हीनता,. नंतिक _ ह्लास, अनास्या, खण्डित विश्‍वास, वि्षोभ आदिक चिलेण: यनाय 


“शैलीम कयल गेल अछि।. ` मतः हिनक ई.दुतू.यथायं वादी उपन्यास थिंक; जाहि 


मव्य कथारवस्तुके सुनियोजित विकास सों घटन।ऋमक , विन्यास. नहि, मनोविष्लेषण 
“आओ चित्तंनक प्रधानतां अछि da अभिशप्तमे देहु मीढ़ीमध्यं निहित dN म्य; 
शसमाजमे पसरले प्रेष्टाचार ओ स्वार्थं, दू मित्रक त सम्बन्ध, पतिः 
अध्य निहित व्यक्तिवादी भावनाक कारणे” उपस्थित विभेद, कल यक अनुशासन- 
"दीनता 'ओ साहित्य-क्षेवमे व्याप्त आडम्बर आदिक वर्णन कए mS 
'पीढ़ीक' अभिशप्त-आटमांके उद्घाटित करंबोक प्रयास कयने छथि। Fe “युंग-पुरुष में. 
उपन्यासंका रंक कथ्य अछि जे एहि खण्डित विश्वास मौ Phy ह 'अपनाकेः ` 
जे;तदनुकूल' बनाए संत छथि, सह वस्तुत? युग-यु,थिके हे” भा 
ओ!शोभीक प्रेमप्रकरण बड़ मधुर आ बथगभित' भेंल अछि तथां .रोजीक सन्डे र 
बदितरहीनताके उदात्तीकरण करवामे'सेहो उपन्यासकार संफलें भेलांह 


#2 7 7 द्रा लगे रहब br र Se क या । 
प्श उपयक नामेसे ध्वनित भऽ नच ए एकि. टाः 
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he कस आह क्यो रहैते नहि हो, टिकि नहि पबैत हों आओ 
मभक चे लाह त हो--हभरा लग 5 ! बारतवमे, एह उपन्यासक नायक ' 
“अल भ , गामघरस वंचित, समाजक शासक-प्रशासक वर्गसँ 
त, टूगर-टापर-बिलटल बदुक अछि--मामा-माभीक सघन आश्रय, कित्तु 
बटल आश्रममे पलल, पोसायल, बढ़ल। ज्ञान-ध्रान होइतेई एकक बार एक, 
सा हक संगी बनबऽ चाहलक, मुदा सभ दूर भगत 
Ki प्रणव जे जगन आ प्रतिभाक धनी छल तें दोसर दिस ई भार 
भंहादरिद्र छल । , le 
- मियिलामे चिरपरिचित एक ८'बाल-पिहानी अछि सुग्गी रानीक-- 
सुग्गीरानी सुर्गी रानी कतऽ: जाइ छी? 
'साये-पूत मारलकए-रुसंल .जाइ छी 
—_हमराः लय रहब ? 
रूसब आ मनायब, भान भा .जन-ई जेहने अनिवार्य आदिम कालमे छल; 
तेहने अपरिहार्य आइयो अछि। प्रेमक यंह तन्तु एहि , उपन्यासक सम्पूर्ण कथां- 
विस्तारके एकसूत्रता प्रदान करंछ । न FE 
_ सम्पूर्णं उपन्यास दू भागमे विभक्त 'अछि --पहिल, रूपल जाइत सुरती रानी 
बः रसर, हमरा लग रहब? एहि दोसरे भागक नामपर सम्पूर्ण उपन्य।सक 
नामकरणं भेल अछि। न 
एहि. उपन्य।सक कयानक सबल अछि । नाणकक वाल्यकालसे प्रारम्भ भऽ 
कऽ जीवनक विविध उत्यान-पउन देखेत ओकर युवावस्या पर्डन्त एकर कथा विस्तार 
परबैठ। मुख्य कथक अन्तर्गत कतेको उकपया अछि जे मुझ्यकं वक गतिमे विशेष 
तीब्रता अनंत अछि । i | 


'. स्वतन्त्रतापूर्व हमे रालोकनिक म्ामाजिक व्युवर गा केहन छल, शो षक-शो पित॒क 
बरीच कतेक दूरी छलंक, सामन्ती संस्कार कतेक दूषित छल्लेक, भ! क्रमशः स्थितिमे 
कोनो परिवर्तन अबैत गेलेक, स्वतन्तताक बढ़ भा-अन्तत;<जथप्रकाशक आन्दोलनक 
बाद वातवरण कोना मोड़ ला लेजर, अज़वाक /विधि वेह रहलेक,, मुदा देवता 
कोन बर्दाल गेलैक --एहि . सभक जीवन्त चित्र-एहि उपत्यासमे  आँखिक आगाँ 
नाचि जाइछ।... :- 


८5 ८ कग्रोपकाथन जतऽःअछि, 'एकृदम्‌ःसजीव -भुछि । “मामा आ. RT 
खीच बोको क, स्कूलमे:*अणव्र-माला-औीलाक /बीच बालोजित बतबुटूनि; प्रणव- 
कुल्ल्‌ चौधरीक बीच उत्त जक वार्तालाप, अव-शीलाक संग, क्नेको ठाम भेन हृदय- 


क (अभक ARNT प्रणव वीष 


हवित, शीलां शआ. गीअ/क -बीच- नेत्त; वाद-विवाद, हि मणिकाक बंगला 
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:आ प्रणवक मैथिलीमे भल विच। 


२१७ 


श्री प्रभास कुमार भौधरी ै 
प्रदान आदि एहि उपन्यासक 


रक स्वाभाविक भदान” 


रोचकताक मूल उत्स थिक । 
ने खन-शैली एकर तेहन विलक्षण अछि 
अन्तं कयने रहले नहिं ज सर्वौछ । कथा अपना 
हें २०५ सह ह राजनीतिक हलचल, अ pe 
हिक आक्रोश आदिके' ' कके ठाम झलका देव आ ताहूमे कतहु मं ज-गा 
देव उपन्यासक खास विशषता थिक । 
एतेक विस्तृत जनसंकुल समाजमे 
गाला कतेक मेंही सूतमे गाँवल रट्छ अ 
कोना छिड़िया ज।इछ, यैह देखायब श्राय: 


छ जे एक बेर. प्रारम्भ कयलाप< dis 
7 संग॒पाठकके सर्भ ठाम उत्सुक 


व्यक्ति कतेक एकसर भऽ जाइछ, स धक 
कनेको झमार पड़ने ओकर दाना स^ 
लेखकक उद्देश्य छनि । 

दिनक एहिं उपन्यासक मंथिली उपत्यास-साहित्यमे उच्च स्थान ॥३० स 

'नवारम्भ' स्वातंत्र्यपूर्व मिथिलाक विश्व खलित होइत ग्रामीण प र 
शुरू होइत अछि तथा स्वातंत्र्योत्तर कातकं राजनातक, आथिक आ सामाजिक 
परिवर्तनक दिशाक़े इगि! करत समाप्त होइत अछि । ग्राम्य वातावरणक 
सजीव चित्रण, ढहैत स।मन्ती परिवारक चारित्रिक पतन, नारीक -प्रति सकरुण 
;च्टि आ कथा कहबाक विलक्षण शिल्पक कारणे प्रभास कुमार चौधरीक 
उपन्यास सभ बहुत लाकप्रिय भेल अछि । नायकक अतिशय आदर्शवादिता, घटना- 
क्रमकः कतहु-कतहु नाटकीयता तथा बूरक पात्नेक अधिकता नक उपन्यासमे आलोचक 
के अखरैत अछि । 'नवारम्भ' हिनक सभ बंशिष्ट्य आ सभ कमजोरीसं युक्‍त 
अछि ! एकर वर्णन-कौशल एकर लोकप्रियताके रखने अछि । 

“राजा पोखरिमे कतेक मछरी'मे डॉ० 'श्रीश'क शब्दमें ''वतँमान राज- 
जीतिक एवं प्रशासनिक संर्भमं आदर्शवादक पराजयक कथा वणित अछि, विकृति 
ओ कामलोजुपताक कथा, ढहैत ब्ामन्ती प्रतिष्ठाक कथा एवं ग्राम्य समाजमे . 
गरीवक शोषण एवं तकर नृशंस प्रतिरोधक कथा । उपन्यासकार एहि मध्यं 
भास्कर नामक एक एहन - आइर्शवारी पात्रक अवतारणा कयल अछि जे. अपन 
आंदर्श जीवन-दृथ्टिक करगे” नहि ते अपन परिवार ओं गाम्य-समाजस आगर ने 
आइ० ए० एस० एदाधिकारीक स्पमे वर्तमान भष्टः सरकारी प्रशोसनंसे सामंजस्य 
स्थापित कः पबैत अछि ।““भारतीक चित्रण द्/र। लेखक एक गोट' एहन विलक्षण 
महिमामयी नारीक उदात्त थो उज्वल पक्षके संवेदनशील ,घरातलपर प्रतिष्ठितं 
करबामे समर्थ भेलाह अछि जे यथार्थवादक घोर अन्धकाएमे अलौकिक भदर्शवादी 
. आलोक विकीणं करत प्रतीत होइत अछि | के 

मिथिलाक १7म्परित प्रचलित लोको क्तिके वर्तमान सन्दर्भेक' संग जोडि 
कऽ ओहिमे नवीन अयंवच्त प्रदान का विशेषता थिक । एहने कहंबी 
“हमरा लग रब ?' तया 'राजा पी कतेक मछरी' मे कथा-चस्तुक आधार 
बनल उछि तश ई मिथिला आ मंथिलंक सनातन संस्कार आ विशेषत।के अखिल 
` भारतीय सन्दभे प्रदान करंत अछि । बी 
५४५ तिशचयतः अ्रभ्नाप्क्र केषा भो उपेन्यात  भैमिली साहित्येतिहासमें एक 
' पीढ़ीक विशिष्ट कृतिक रूपमे सराद्रित रहत । ‘5 


श्रो साकंण्डेय प्रवासी 


* द F 

` मार्कण्डेय प्रवासी विशुद्ध . 'कवि/ छथि 'कविरमंनी पी' परिभुः स्वयंभूः? #६ 
ई मनीषी छथि, सम्पूर्ण प्रथ्वीक हुलचलके' देखबाक क्षमत। रखत छँथि आ जन्मजात” 
-प्रतिभागाली छथि--ते” 'कवि $ उपाधिसें विभूषित छथि। एहि परिश्ामे - 
कविक भर्थं केवल कविते कयनिहारसं नहि होइछ, अपितु अक्षर-जगर क चेतन प्राणीसे ` 
लेल जाइछ-माकण्डेय प्रशसी ओही कोटिक कलाकार छथि, ते ई सथ छथि-- 
उपन्यासकारो छथि, कथा-7रो छथि, निबन्धकरो छथि, व्यग्येकांरो छथि, 
समालोषको छा 7, किन्तु सभम 'ऊवि’.छथि । 


ई ठोस 'महाणाव्यक रचना कयलेनि--'अगस्त्यायनी', जाहि? 'यशसे- 
अर्थ कृते” दुनूक भागी भेलाह--१९८१क साहित्य उकादमौक पुरस्कार प्राप्त कयलनि; 
किछु तदल तदर्थ कविता टहलत-बुलंत लिखलनि- एतदर्थ'क प्रकाशनक संगहि 
एक नवीन 'वाट'क विधाता बनलाहू; उपन्यासमे अभियान” तथा 'हम कालिदास” 
छनि,  क्यंग्यक ते स्तम्भे छडि-_ इत शिनि धरि य्यंग्य-स्तम्भ लिखत रहलाह-- 
“मिथिला मिहिर'मे 'बहिरा नाचय अपने ताने”, 'माटि-पानि'मे 'कहलनि गोन्‌ झा । 
“आर्यावतं मे सम्पादनक पेशे छनि-'भक्षर-चतना'क स्वयं सम्पादक छथि ¦ 

हिनक जनम समस्तीपुर जिल।क गरुआर नामक गाममे, १ मइ १९४२ केः 
भेल छनि। हिन्दीमे एम० ए० क«लाक बाद किछु दिन एक उश्च विद्यालयमे 
शिक्षण-कार्य कयलनि, राजनीतिमे कुदलाह, पुनः 'अर्याविटं' प्रसमे उपसम्पादनक 
पेशा अपनौलनि । सम्प्रति ओही पत्रक सम्पादन-रि भागक उच्च एदा धिका रीमे छाय । 


'अगत््यायनी' (महाकाव्य) तथा "एतदर्थं (लतर्थ-कविता-संग्रह') -- मौलिक 
कविता-पुस्तक यह दु टा छनि सम्पादित छनि--'अक्षर-चतना' (मैथिली कविता- 
संकलन) । 

“नभियान' तथा खंड-रूपमे “हम कानिदास--ई दुन्‌ उपन्यास मिथिला 
मिहिरमे धारावाही प्रकाशित छनि । एकर अतिरिक्त अनेको ललित 'नेबन्ध, गम्भीर” 
निबन्ध, , शोधनिबन्ध, कथा, मौक्षा आदि “विभिन्‍न पत्त-पत्निकामे :छिड़िआयल छनि ¦. 
गीत आ गजलक ई भाजल सर्जबः छथघि--एकरो संध्या पर्याप्त छान । हिन्दी-कविक 
रूपमे सेहो प्रतिष्ठित, छथि। . . ! 
= अषस्ट्यायनी-अगस्त्यायनी दस सर्गे (जकरा कदि “मुद्राक संज्ञा देलनिः 
जीवन साधनापर आधारित रागि चेतनाकः 
सफल महाकाव्य बिक, जनिक गाथा वर्तमान -परिप्र क्ष्योमे एक-रंग सार्थक अछि + 
अगस्त्य उत्तर आ दक्षिणके एक सूद्रमे बन्हनिहार महान ऋषि छलाह । आइयो 
अजिल भारतीयताक भावनाक विखण्डनक आशंका उत्पन्न भऽ गेल अछि, फलतः 
कवि .अगस्यक जीवनके पुनः स्थरण कयलनि अछि. । a 

कविक हृदयमे भारतके" एक बेर फेर खण्डित होयब!क आशंका जखने चोट 
कयलक, तबन ओ अपन समाजके' भपन-इतिहासः अन पा डि देव अपन -काव्यटायिस्मः 


पुझलक । 


rrr 


| 
| 


श्री मॉकेण्डेये: प्रवासी २१९ 
१९७७क महानिर्नाचनक परिणाम (जखन `कि राजनीतिक kv कु 
दृष्टिस देश स्पष्ट: दू भागमे बंटि गेल छल) कविके एकर सर्जनक प्र ह 
षनल। अगस्त्य आ लोपामुद्राक त्यागगाथा भारतक जनवाके किछु Momo 
आइयो बाध्य क5 दंत अछि, .नेत्ाके करतं व्यनोध _क<बेत अछि, समाज हे 
निर्देश करत अछि । उ 
योग आ भोग सृष्टिक सामान्य नियम थिक । योग माने साधना, ` er 
त्याग, अलौकिक सामर्थ्यं, अनिवंचनीय उत्कर्ष । भोगं माने विलसिता, श्य we 
आलस्य, अपकर्ष । दुन्‌क इन्द्रो दिक जीवन । जीवन-- सृष्टिक sear व 
अपरिहार्य अंग । ज जीवने नहित संसार की ?.आ, जे हलाह गा र 
जीवने की ? प्रकृति आ पुरुष जीवनक. जीवन्तता. .आ bare टः 
अनिवायं, भोग आ योग सेरो तहिना अपरिहार्य +: ने .योगे “पूर्ण; नेः भोगेः bs प 
सामजस्येसे जीवन सम्पूर्ण । ˆ यह: क्रारण 5थिक जेः जीब्रनक काका ज मुदके £ 
सम्राट्‌ मुनि अगस्त्य विलासिता-पालिता; -राजपुत्री:: भोगवती; सतीः; क व 
त्यागक सदुपदेश दत छथिन, राजसी वस्त्राभूषणक प्रति विराग जगर्बैत छ न शत 
वस्तुतः समोज-कल्योण; भानक चिन्ता लोक तख्ने करत जखन 'स्व' क sl 
हृदयमे विरक्ति-भाव जगर्तक। जें अपने टा सुखलेल.सभ अपस्याँत. रहत; ते, परर र 
सोमनस्यक भावना स्वत; समाप्त भऽ जयर्तक । लोक एक ठाम नहि रहि | र 
से", जें सभके' संग लऽकऽ चलेबाक हो, ते अपने टा सुख-सुविधा तकबाक ३५ आह 
तिलॉजलि दऽ देबहि टा पड़त । आजुक राजनेत।परस लोकक विश्वस जे हिलि गे कल 
अछि, तकर पाछाँ ओकरालोकनिक यह दुबंलता थिर्कक, . अ क ई दब ने 
कततु-ने-कतहुसं देशोके' दुर्बल. बनबिते छंक। प्रायः कविक यह हे आ | 
मदाकाव्यमे त्यागक महत्त,क सभरा पहिने वखान करबौलक अछिं। रि T 
भावक देशक कल्याण संभवे कोना -- 


परिवर्तन चाहि रहल अछि 

जीवन-दशंनमे 

निर्माण-पयक कल्याण-काम । 

मौदात्य मङ॑ अछि र oe 

'डेग-डेगपर लक्ष्यसिंद्धि! ' ` ne “a 

सम्पूणं. रूपे" प्रस्तुत महाकाव्यं एक्‌ स्फहिक कथा ' रक; देशप्रओ दभ 

भव्य उपाख्यान पक होकर एकता तथ भोगोलिक मख'ंडताक ह नजा < 
थिक। एहिमे, अगस्त्यक चरित्रमे एहन्‌ उच्च विचारवान, वावा या i 
"आ समयके चीन्हबला एहन उदार आदर्शके स्तुत कयल ख, र 
क्षमता आ विद्वत्ताक बले; प्रतिभा आ.दूरदव्टिक बले, त्यागं आ तेपरुय र 


नेतृत्व आ कटनीतिक बले देशके'जहाज निविध्नपूर्वक- अगा. बढ़ि सर्वत शछि'७: . 


चाही हो—स्वय बज प्री जतऽ प्रास्त भ5 जा f थ एहनु क ठोर ५ जन ५ ६ भाव देखिकः र 
< . ताक .& 


जकर. हृदय पि्लि जाइक, तेहन कोमल । योगं भी भ।ग--दुन कषेतरमे. समान. रुपे 


गत भेनेहिः शासक बुते देशके एकतां.सुदेमे घीडने पहन संभव छक, अस्म 
आक i अवश्य भावी :|” एमके पहियाक ले गाड़ी 'गुरकबं असंभवः &= 


RN की 
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सर प्रहियाकं आ।इशं लोप। छाय ! प्त्रीके f 
! हुनके जका पत्तिपरायणा, त्याग 
स्सेबिका आ वत्सला होयब आवश्यक । तखनहि देशक उन्नति संभव । पति 


अपन देश जनतांतिक पद्धति अपन।ने अछि ते | 
| ल5क$ प्रत्येक जनताके ई 
बौध रब जरूरी छेक जे केहन नेता ओकर देशके' अंगा बढ्यबाभे समर्थ भऽ सकत 
Pa चुनावो ओकरे करमः'5 छेक । आ, योग्यसे योग्य ध्यक्तिके  चुनेल 
ड क दृष्टि सतत सतकं रहबाक चाही । . थो कनो शासकक कार्यकलाप 
स र क्ष नहि होअथ । तखने शासनमे पवित्रता बनल: रहब संभव छक प्राय! 
यैह संदेश अगस्त्यायनी'मे निहित अछि। 
7” एकर भाषा तत्सम-बहुल अछि, से :वाभाविको । सांस्कृतिक चेतना-वाहक 
उदात्त भहाकाब्यके संस्कृतनिष्ठ होयबेक चाहं। । कवि पहिने मुक्त छत्दमे अपन 
. काव्य-चेतनाके कीड़ा कर॑बां ले' छोडि देलनि, किन्तु लगले ओहिमे लगाम लगा 
- - देबऽ पड़लनि । तखन, छन्दक इन्द्रेघनुषी आभा महाकाण्यके प्रदीप्त क$ देलक। 
वर्णन-पभवसे ई कृति सर्वधा उद्भासित अछि ` ` ` _. ` : 
देवता जखन अपन दायित्वे स्बेलित भऽ जाये, तखन मानवेके देवता 
नऽ पड़तैक । अगस्त्यक् ई हुँ कार एहि परिप्र कषयमे कतेक सार्थक अछि । ऋषिः 
-राजनीतिज्ञक ई चेतावनी अजुको देवताके सावधान करत अछि 
उपजत नहि यदि गगनक उसमे संम्यता-शील 
ऊर्ध्वमुख करब पातालक जल हम ठोकि कील 
मानवतासे दुंष्टवा करत तें देव-तत्त्व 
मानव अपनेमे बारोपिद करते सुरत्व 
डॉ० डुर्गाताय झा 'श्रीश'क अनुसार “एकर प्रमुख विशेषता थिक ललित 
कोमल शब्द-संघटव, प्रवाहपू्ण आधुनिक छन्दविन्य,स, लाक्षणिक अभिव्य क्ति-भंगिमा 
एवं स्वामाविक -चरिए-चिवण । एहि महाकाव्यक अँगीरस शिंक शान्त, जकर 
-पारपुष्टिक हेतु कबि आरम्भहिसे निवदात्मक भावधूमिक परिचय दंत रहैत छवि, 
. परन्तु एाहृ काव्य मव्य श्रेष्ठ स्यान वंह थिक जतऽ कत्रि अपन :दार्शेनिक भंगिमाके 
-त्यागि सहजात मानवीय मूल भाव-वृत्तिक कवित्ववू ग॑ चित्र- प्रस्तुत कथने छश्रि ।” 
एतदथं--एहि लघु पुस्तिकामे कविक तीस टा तदर्थं कविता संमृद्दीत अछि। 
टुकर प्रकाशनक संगहि ई 'तदर्थवाद' नामक नव वादक जनक भऽ गेलाह । 'दर्थं के 
यपि ई बद _नंहि, विव मानते छयि, आ एकरा कंविताक पूर्वके स्थिति कहने 
छवि, कविता नहि । किन्तु, हमरा जर्वैत कविता बवदा लेल अपेक्षित तत्त्वमे एकरा 
आर कयूक ग्रथोजा नहि रहेत' अछि, ई विगुद्ध मिती कविता बिके) कविताक पूर्वा 
“नहि । दृष्टान्त रूपमे दू टा कविता द्रष्टव्य । विष-क्रिया-+ ` , 
उद्रांसीक पराकाष्टा पर पहुँचि गाम 
| नगरं बनि रहल लंगेछ । 
८. आकि „ 
; ,> जे. धैय॑ अंमृत- छल. ८ 
८6 55 आई जहर बंनि' रल सर्गछ। 


FR ब कर. 
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'ज्ञशीनी करण क पंक्ति देखन जा सर्कँछ 
:'णीनक संग दैत-दैत 
मशी ने बनि गेल लगे छी हम 
मशीन मार्थपरं नचते छोड़ि 
सूतं छी 
आ. मशीनेसँ जगै छी हम । 
लगँछ जेना 
मशीतॅक एहि.युगमें , , 
भ5 गेलक अछि गनुबलेक तशीनीकरण । 
नवगीतक प्रचुर रचदा-क%ई ओह दिशासे नव-नव प्रयोग we ह 
नवगीतकारक त्िमृत्तिमे डॉ० गंगेश गुजन भो बुद्धिनाथ मिश्रक संग हिन 
होइत छनि । किन 
।हनक गीतमें शंब्द-लालित्य तथा भावक प्रवाह दुनू ध्यान आकृष्ट कर 
अछि ! किन्तु, पलीक कतहु-कठहु अस्पशट रहि जाइत अछि, जे शीक्ष भाववोधमे: 
बाधा उत्पन्न करंट । हिनक एक गीतक निम्न,लखित पक्ति एहिं दृष्टिए, द्रष्टव्य 
सित्खुमे तरंगक जें 
रक्तचाप जाँची 
मोतीसे चान घर 
'हीक कथा वाँची 
ठानल अछि अहाँए ताम ज्णोतित संग्र म 
स्वयं भोर भरवीक साज-त्तरंजाम 
आकुल, दुगमे मतक 
विस्ब-- नहे अंटेछ 
ठरल कमलिनीक खबरि 
नागफनी दछ 
अखरे -अछि दू हृदयक मध्यमे विराम 
सामसुम नर्‌ र्ड सजग हूर 52 


'अभियान' हिनक प्रथम -घन्यास थिक । डॉ० श्रीशक मत अछि एहि 


जीवनपर आत्मकथात्सक शैलीमे लिखल रोचक उपन्यास थिक, किन्तु. अद्यावधि ई 
अपूर्णं अछि । है 

हिनक गद्य-स्वनोमे काव्यक लालित्य सभसे पहिने त्यान आकृष्ट करंछ। 
कोनो प्रकारक गद्य हो-लंलित निवन्धसँ समीक्षा परि, सभटा काव्य-च्यंजनासे 


सर उन्पयास 'हम कालिदास” कालिदासक 


पूणं रहै 7। व्यंगम-्ताम्भक ई सिढ़ह्रत लेखक थिकाहु । हिक व्यंग्य, मुदा, चुटी . 


कटबाक बदलामे, कतहु-कतहु हयौड़ा सेहो चला देत अछि। 
Es 


डा० श्री गंगेश गु जन i 
गण गुण पातम दणकक प्रारप्भनै कथाक।रक १ पै मिली पाहिएणो 
' प्रबेश भयल, म क बड़ कम समयमे, अपने प्रतिभाफ बति”, एहिमे भरित, १थापित 
भऽ मैला।हु = कथाकार-हपमे है शहजहिँ, कविक शपमै, उपश्पासकारश रपमै 
एकॉकीकारक पमे तहो । हितका किछ शम/०)चनाश्‍मक मिक प्रभाशित भि, 
ण।हिंगे साहित्यक प्रसंग हितका मौलिक विचार अभिष्य भेल भि | दिग्दी-जग6 मे 
सैद्दों ई अपन श्यान 2१ लेने छथि, कवि-क थाकरक 'रुपमै भरो भावयामै' भीरहूत- 
जानश जत छथि । शाहित्यकारक अतिरिक्त ई संगीतश आ थिश्षकारी छथि /। 
हितकं 4ठृक-ब।सस्थात ४४ जिथान्तर्गत पिलघबाड़ थिकनि । ' दिनक 
शर्म १५ जुलाइ १९४२कै भेल ! नि, भूल नाम धिकति+-नगेश्वर ; क्षा । ट्री 
भा मैथिलीम ई एम० ए० कयने छथि । आकाशवाणीक सेवामे ३ व्ययनेक समय 
संलण्ल छथि | सम्प्रति हिल्दीक प्रोधयूसर_ पदपर कार्यरत छथि। पटना विध्व- 
विधालय द्वारा #ँथिती रेडियो-रूपकर्स सम्बद्ध शोध-प्रवस्धपर हिंसका पी-एच० 
डी०फ उपाधि व्रात भेल छनि । 
हिनक पुस्तक विभिन्न विधामे प्रकाशित अछि । अन्द्वार-्णौत (काथा 
प्रह), हम ; एक टा मिथ्या परिचय (दीप कविता), लोक धुनू (कविता-संग्रह), 
"पहिल लोक (उपन्यास) बुधिबधिया (चौबटिय। न”क) । आह भोर' नाटक 
मिथिल्ला मिहिं” नें छपल अछि । 
हिनफ कथावस्तु भो “गलप दुनू स्तरपर क्रमश; वृक्षम दौत गेल अछि । 
एम्हूसका दिनक कथासभ मानव-मनक ततेक पुम तस्तुके' छु्बैत था जे ओ सामान्य- 
` याठकक पकड़से बाह १ भऽ लाइछ । तहिना, बहुतो पाठक हितक फथाक शिल्यमे तेना 
' ने ओश्रा जाइत अछि रे मूल विधय ओकरा छूटि जाइत छैक । ते” ई कहब णे हिनक 
कथाके' बरुवा ले? एक विशेष मानसिकता शाही, कोनो यत्यृक्ति नहि होयत । 
हिनक एम्हदका कथा ततैक बौद्धिक भश गेल अछि जवर सम्णण्‌ रसास्वादन एक 
प्रिशेधे वर्गक पाठक ए सर्व छ । किन्छु एकर तात्य ई नहे थिक णै हिनक कथामे 
कथातत्वक अभाव रहैछ, भ कथा !;हिँ भऽ क5 दार्शनिक व्याख्यान भऽ जाइछ । 
एकर बिपरीत, भौहिमे कथा-त टव पर्याप्त रहैछ तथा नव्यतम शिल्प-दीलीक रसिक 
साकाक्ष प।ठकके नक मानसिक खोराक जुटबंछ । 
मैथिलो अव.दिमी द्वारा प्रकाशित कथा-संग्र [में हिनक कथाक विश्लेषण करत 
उचिते कहद गेल अछि “सातम दशकमे समस्त नारतीय साहित्यमे जे कुठा, अजन- 
|| 9, निरर्थकताबौध भादिक' लह! आयल, तकर मैथिलीम ई सफल प्रयोक्ता 
भेलाहु । ध्यक्तिक अन्तरतमक कोमल तन्तुक ई कथागार थिकाह। सामाजिक 
वित्त॑गंतिक कारणं" आन्तरिक स्तरपर उत्पन्न 'खौ क्ष भा तकरा बाट नहि मेक 
थीक्षरीटक कारण” जन्म लँत दिश हीनताक सूक्ष्मः अभिव्यक्ति दिनक कथा दंत अछि। 
मुदा कतटु-कतहु हनक कथामे सम्परेषणक समस्या अनुभूतिक स्फीत चित्रणमे 


ब्राधक सिद्ध होइत अछि ।” 


"मिध 
' भारीप लगाऔण | अछ, हु 


'परिवेशमे, क्षणिकर्स क्षणिक मााक्क क्रद्ापीहमे, कुदरत 2022 
मॉम? स्वकप 40 करपाक क्षमता र 5 मैथि 
समतता छन वै विशिवता i fe है es 


भाधुनिका 
त्रिका प म म म दाि,थृदि,गिग गुन, ५348 22.3. हयल 
जायं हैं ६ स्त्रीका 4: पर SEE ee 


' शश शीष | र 
त, हिशक ' नार क कपालभ बढ़ भार्फ़ अछि, शत्र कारक आक . 
दूं भि तधा पहा jh धामी bu भा शिशान `“ अश्पष्टताक 

: ग रर ० मुलत भि । अनिका, ` आाएाचौव , 
शामा ¦ एक जरान hl 
६ ऐ टा कथा उशा न Md ५७५७८ माह (रकम कक a at 


F) 


oy and अधुनिक कथाक मूल तत्वकेँ एक gr » 
ite ty Pr छाथ आधुनिक मैधिती ! कषा वषण, rs 
हैप्रिशी धा” 


£ 
» 


'मानतनि. भ । i ५८7५ 
पहि सोह - हिनकं उपत्यास 'परहिल लोक! पहिने मिथिला /सिंहिरमे 

घाराबाह सये” १९७३ ६० में. बादमे, १९५२मे इका कार प्रका ४०५ -भैन्त। .एहि .« 

उपन्यासक प्रसंग डॉ: . भ्रीशक मत, उत्लेस्य, अछि--' म , 


थक करंत अछि । ' 


वस्तुतः गंगेश गु जतक राव ह 


रोतिएं' चिति 
कएस।? ` 


$ 


Xe FA >परिषायिका 

पाठके प्रय?'निराशे होगे पहलमि ।' एहिं कार: OE ; 

मैथिलीने अभाव अहिं |: भिर बा अकारक चिन्तन-प्रधेनि. सँपन्या "कः 
अभाव अछि ।` निस्सन्देहं 'पहिल लौके’ 4 ६6/70/0607 


तह लकर 


“Gunjan’s fF verse Beda 2 Ekata Mithys 
arts free एबं poe Hain: kata Mithya Paichaya’ “seeks 


स्तकुक प्रसंग ४/० जयकान्त मिथक विचार शिँ “0१2३६50 


|. ‘io be a 9:०० 


OIE SN NDIA cies ah ite ude : 


--तर्हि लिखने छा । 


० श्रा गाता 0७. 7 


nd exarrinstion of the modern 
guceeds in nresenting & picture of ® श र 
age buthis fice veise is not rhythmic a 

gravity and elegaace” 
ई मुक्तको कविटाक रचन उ क्यने अं | 
हिनंक मुबतक के ता गूढ़ न, गढ़ स्पष्ट 

| हिनक मत, बंड़ स्प 

= दाच सेहो ओहिमे चले अर्बछ, किन्छु गीत हिक Ri 20४ 5 
दाही हो बिन्तन हिंतक कवितामे ल आ सरकछ, क 


ओ बड़ हूदयप्र।ही होइछ । हितक i शील 
भावना हिनक «8५ गीतमे । कवितामे गु जनक उर्वर र Me 
भऽ जाइछ, गीतमे हिनक प्रेममय एदय आगा भ! नि जाइछ। हिंगक 
प्रदर्शन, बिरंह-मान मनके मोहि लँछ तें हिंनक कबितामे ओकर मुल तत्बके परहा 
लेल मस्तिष्कके' पूरा ब्यायाम कए पईँछ। कन्दु हिनक किळ एहनो कविता 
अवश्य अछि, ज।हिमे शली ह नब्यता रहितो कथ्य सहज -त्रल भऽकऽ भाय अछि । 
'लोक सुनू'मे हिनक २० गोट आधुनिक कबिता संगृहीत अछि, जे हितक कवि- 
ब्यूक्तित्वक उपय क्त गुणके उद्घाटित कर्छ।  उदाहरणक रूपमे हिंनक 'कविता- 
मतकया'क निम्नलिखित पांती हे राखलं जा सर्कछ- 
सड़कपर जाइत काल पाछूसं 
हमर अन्वेषी आँखि चौल्हि गेल-ए ओकरा 
हग कहैत छिऐक ¬ दही हाह 
हम हाक नहि दऽ पबे छिऐक- 
ओकर यात्नामे बिघ्त होयतैक । 
ई केहन अपनत्ब जागल-ए हमरामे 
आब हमर ओकर यात्रा 
फराक-फरुक 
. सफज-विफंल होबऽ लागल-ए । 
तहिना, “भोर'क चित्रमे आधुनिक हृष्टि दरघ्टव्य शिकत 
चारू कात अन्हार, 
जलाप्लाबित बाध--अन्हार 
देसयल आरिपर 
दू टा थर-थर डेग 
अगजजोगनी मन आखि, 
शप संभावित भोरपर 
खतरनाक सरप-फुफकार 
चतरल अन्हारमे एक टा 
उज्जर दप-दप भूर । 


poet partly 
the modern 
h, it Jacks 


man, The 
man in 
tic enone 


गीत आ गजल सेहो कम 
ने ग्हैछ, ते कतहु-कत हु 


एहा 

प्‌ 

कल्यनाशीराता आं गयर्धमिवाक गुणके स्पष्ट देखल जा सकंछ- 
हमरा नहि सोर करू, हमर बाटः काटल अछि 


ग़ासक सिमान जकौ हमर मोन बादल अछि 


संगे; हिनक प्रसिद्ध गीतक नम्नलिखित पंक्तिभे .भाव-प्रणदता, मोहक 


f 
, 
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क्रिवागिका 


सीपीमे. बन्द मणि अहक स्नेह 
भोर किरिन सूर्यमुधी अहक देह 


करिया पहाड़ तर प्राण हमर जातल अछि 


एक गोट पारिजत अहक नाम 
एक टा बबुर-बोर हमर' गाम 


दुनू गोटेक बीच समय निरतासे मातल अछि 
गामक सिमान जकाँ हमर मोन बॉटल अछि ४ 
अकालक सदभंमे लिखल प्रस्तुत गीत अकालक भी पणताकं उद्धाटनक संगहि 


मोनक इतिंहासके उधेसि दैत अछि 


गुज एतवो लिखिकऽ र 
प्रतिभा-प्रसूतक मादक-मोहक सुवाससं मं धिली-उद्याः 


महमहाइत जायत, 


ओकर फलक स्वादपर व्या 


बालुपर लिखल हमर मोनक इतिहास 
सुन्नस। न बाटपर एक ठुहु गाछ ठाढ़ 
असकर चुनमुन्नी सन समय ई उदास 
भरि धर्ती प्राणपर पसरल अकाल आइ 
मुट्ठी भरि अन्न नऽहि, भूख एतेक रास 
घामे नहायल अर्पाउयांत सभ समाज आइ 


रतत-धारमे बहय मनोरथक लहास Ee 
हिनक 


मैथिली साहित्यमे अमर रहताह, किन्छ 
न॑ दिनानुदिन क्षधिकाधिक 


«कर मकरन्दर्स पाठकक मने-प्राण तृप्त होइत चलत, 
पक चर्चा चलैत रहत । | 


0 


